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प्रगतिबादी शिक्षा-आन्दोलन ने शिक्षाचार्यों का ध्यान शिक्षण 
विधि में सुधार करने की ओर आकर्षित किया। उन्होंने अनुभव 
किया कि बालकों का प्रारंभिक विकासकाल शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत 
महत्वपूर्ण है और इंद्रियों को परिपक्वता ()४(००७॥४(07) ओर 
“छनके अभ्यास (एृशांशभा) ९) का बालकों के मानसिक विकास में 
बहुत बड़ा हाथ है । ज्ञानोलति के लिए इंद्विय-शिक्षा की आवश्यकतः 
है। फोबेल ने, इंद्रिय-शिक्षा के लिए एक नवीन शिक्षण विधि 
तैयार की, जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हुईं | मेरिया मांठेसरी 
ने उसके कार्य को आगे बढ़ाया और कुछ देरफेर के साथ एक और 
नयी विधि का कन्‍्म हुआ । इन दोनों नयी विधियों का विस्तृत वर्णन 
इस पुस्तक में देने की चेष्टा की गई है। साथ में उपयु क्व शिक्षाचायों 
के सिद्धांतों का विवेचन ओर गुण॒-दोषों का उल्लेख भी किया सया. 
है । उद्देश्य यह है कि शिक्षा-स्नातक यह समझ लें कि फ़ोबेल और 
मांटेसरी ने जो कुछु कहा है; वह ब्रह्म-बाक्य नहीं हे। ( खेद है, 
किंडरगार्टन तथा मांटेसरी स्कूलों में शिक्षणविधि पर प्रयोगात्मक 
कार्य नहीं किये जाते ओ्रोर आँस्त बन्द करके केवल अनुकरण किया 
जाता है। ) यदि यह पुस्तक. आज के शिक्षा-स्नातकों को भविष्य में, 
शिक्षक बनने पर परिष्कार तथा संशोधन काये को आगे जारी रखने में 
. प्रेरणा दे सकी; तो में अपना परिश्रम सफल समझ गा । 
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प्रगतिशीज्न शिक्षण-विधियों 


प्रगतिशील आन्यनन का प्रारम्भ रूसो के कॉलिगरी दिच रे द्वारा 
आरंभ होता है। रूपो के शिक्ष-सम्बन्धो विचारों हर उसको पुस्तक 
इमील ()7९) के बविष्य में एुछ अधिक विस्तार से हम प्रारम्भ सें 
लिख चुके हैं। उसका मूल सिद्धांत ह-शिज्ञा का केन्द्र बालक है। 
बालफ का महत्य बढ़ जाने से शिक्षा में सनोडिज्ञान का महत्व बढ़ 
गया । पेतलाज़ो, हरबाट ओर फ्रोवेल ने अत्येक्त बालक को उसकी रूचि, 
बुद्धि और योग्यता के अनुसार पढ़ाने पर जार दिया। साथ ही साथ 
बालकों को सामाजिक कार्पों में उत्तद्मायित्पपूर्ण भाग लेने के योग्य 
बनाने पर भी जोर दिया जाने लगा । प्रगतिशोल शिक्षा का एक पहलू 
सामाजिझता है । इस पइलू को सामने लानेगले अमरीको शिक्षा- 
शाद्बों जॉन दिय्यी हैं। इस प्रकार, बालक का उ्यक्तिगत विकास ओर 
बालकों में सामाजिकता को अभिवृद्धि--यह प्रगतिशोल शिक्षा के दो मुख्य 
पहलू हैँ । 

उक्त पहलुओं पर ध्यान रखकर शिक्षाशास्रिपों ने, सर्वप्रथम प्राचीन 
समूह शिक्षण-विधि पं->जैंसे कथन-विधि, भा:शु-विधि ओर ग्रश्नोत्तर 
विधि आदि से असंतो+प प्रकट किया आर पढ़ाने की नयी विधियों के 
आविष्कार का प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया। उस प्रयत्न के परिणाम- 
सरूप अनेक शिक्षण-विधियों ऋ जन्म हुआ जिनका वर्णन हस यथा- 
प्रसंग करेंगे। इस समय केवल हम यह बतायेंगे कि प्रगतिगरी शिक्षा 
के ऋन्दालन से जितनी शिक्षण-द्रिधियों का जन्म हुआ उनको मुख्य 
बिशेषतायें क्‍या है । 


[ 8 ] 


(क) सारी शिक्षा का केन्द्र-बिंदु बाहृक है प्रगतिशील 


2 तशील शिक्षण 
विधियों में बालक का मुख्य ध्यान रक्खा, ,जाता है 4 स्कूल की एक एक 


चीज, शिक्षक, इमारत, फर्नीचर, पुस्तकें, खेल सभी बालक के शारीरिक, 
मानसिक ओर भाव-बिकास कों ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। 
बालक के सब्रांगीण विकास का ध्यान रक्ख्ा जाता है। विकास की इस 
प्रक्रिया को अधिक से अधिक दिनों तक चालू रखने में लाम॑ हैँ 
इसीलिये पढ़ाने में जल्दवाजी नहीं की जाती । बालक उतना ह्दी 
सीखता है जितना वह आसानी से पचा सकता है। 

(ख) निजी प्रयत्न द्वारा सीखना-- प्राचीन शिक्ष ण-विधियाँ बालक 
को सिखाने पर ज़ोर देती हैं। प्रगतिशील-शिक्षण-विधियाँ बालक को 
स्वयं सीखने देती हैं । बालक अपने निजी प्रयत्न द्वारा सीता 
है। वह स्त्रयं ज्ञान की खोज करता है; ज्ञान का बोझ ऊपर से उस प्र 
लादा नहीं जाता । 


(ग) वालक को जीवन का अनुभव करने का अत्सर_ प्रगतिशील 
शिक्षा के अनुसार बालक को जीदन की वास्तविकता का अनुभव कराया 
जाता है। स्कूल और जीवन दो अलग चोजें नहीं मानी जाती हें । 
बालकों की कितावी कीड़ा नहीं बनाया जाता। वे उन सारी समस्याओं 
का परिचय प्राप्त करते हैं जो देश और समाज के सामने हू । 

(ध) पुस्तकों पर जोर नहीं देते. नयी शिक्षण-विधियाँ पुस्तकों का 
अधिक महत्व नहीं दंतीं । पुस्तकें तो केवल साधन मात्र हैं। पुस्तकें केवल 
लिखित अनुभव हैं। अनुभव करने का जब बालकों को अवसर दिया 
जाता है तो पुस्तकें इतनी ज़रूरी नहीं रह जातीं । 
... (ड) वाहकों को स्वतंत्रता बालक का महत्व बढ़ जाने से, बालक” 
की सततंत्रता को स्वीकार करना आवश्यक हो गया। पुस्तकों का, अलु- 
शासन का और समय-चक्र (४:76-४७0०) आदि के बंधन नष्ट कर 
दिये गये। बालकों को पढ़ने में इस बात की पूरी छूट दे कि बे जब 


[ ७ ] 
चाहें और जो चाहें पर्दे । सतंत्र बालकों की हैसियत से वे उत्तरदायित्त 
पूर्ण ढंग से स्कूल की व्यवस्थ्य.तक अपने आप कर लेते हैं । 
। बढ... ऋ ५ का पक 4 की ५, 0... वश 
.. (च) किया (800एशां5०) और खेंड-..पुरानी शिक्षण-विधियों से 
पढ़ाते समय बालक श्रोतागणों को भाँति निरचऋ भात्र से बंठे रहते हूँ । 
प्रगतिशील शिक्षण-विधियाँ वालकों के उन्मु जीवन की समर्थक हें । 
बालक आपस में खूव मिल-जुलकर काम करते हैं, वातें करवे हैं, खेलते 
हैं। स्कूल में श्मशान के नहीं, चरन्‌ जोवन के दरशेन इाते हैं । 





(छ) बालकों में सामाजिकता- आग ट्रुनि ऋबचुग प्रजातंत्र का हद | 
सहयोग, कर्तव्यपालन, उत्तदायित्र, मैत्री जैसे सामाजिक गुणों की 
बालकों में अभिवृद्धि करके रक स्रस्थ समाज का निर्माण किया जा 
सकता है। अतः नप्रोन शिक्षण-वरिधियों छारा वाल॒कों में यह गुण पेदा 
किये जाते हैं। स्कूलों में वालक वंक, पास्टआफिस, मासिक-पत्रिका और 
समितियाँ चलाते हैँ ओर सम्ताज के लिये उपयोगी नागरिक सिद्ध होवे 
हूँ । उन्हें आपस में परासश करने ओर एक-दूसरे से मिलजुल करके काम 
करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता हैं। संगठन उत्पन्न करने के लिये 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता (०००००९४४४०४७) को जड़ से उड़ा दिया जाद्म 
है। पारितोषिक ओर प्रमाणपत्रों द्वाय व्यक्षितगतालाम 'प्राप्तमंकरने को 
भावना पुष्ट होती है। इसी से प्रतियोगिता, ईष्या ओर ढंष के अवगुस् 
पैदा हो जाते हैं । सामाजिकता के लिये यह हानिकारक ह। इसालमे 
इनको शिक्षण-विधियों में कोई स्थान नहीं दिया जाता । 

(ज) शिक्षक सहयोगी ओर सहायक के रूप में-अगत्शिक्ल 
शिक्षण में अध्यापक ओर विद्यार्थी का समान उत्तरदायित्व रहता हे। 
विद्यार्थी अपनी शक्ति भर सीखने का उद्योग करता है ओर शिक्षक 
सहारा देता है, सहायता करता है,[पथ-प्रदर्शन करता दै । बालकों को पढ़ने 
के लिये वह यथासम्मव सारे सांघन जुटा देता है, बालक स्वयं पढ़ते हैं, 


/॥ ८ ] 


परन्तु जहाँ वे अटक जाते हैँ वहीं, अध्यापक उनकी कठिनाइयों को हल! 
कर देता है । 


ु (झ) हाथ के काम का महत्व-आचीन शिक्षा में मानसिक काय । 
शील शिक्षण में हाथ के काम को उचित स्थान दिया गया है । दस्तकारी, 
चित्रलेखन ( +)78&ए 778 ), घुलाई, सफाई यहाँ तक कि मिट्टी क्या 
काम जेसे बागवानी आदि का ग्रवन्ध किया जाता है । 

कुछ दोष ( १ ) पगतिशील शिक्षा आन्दोलन का शिक्षंश विधिक 
पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। हस्मेन एच० हाने का कथन है कि 
शिक्षा में प्रगंतिबाद के कारण शिक्षण-विधि में बड़ी उन्नति हुईं 
बालक जो बुछ सींखते हं, किसी न किसी उद्दश्य से सीख्ते हैं हा 
उन्हें स्कूल में ही जीवन की मल॑ंक मिल जांती है । आज के रंकूल प्रयों 
गांत्मंक विंजानंशाला तंथा वकेशाप की तरह हैं ओर उनमें प्रतिक्षण नये 
नये प्रयोग हँर समय होते रहते हैँ | प्रभतितरादी शिक्षा ८ समथक नवीन 
शिक्षश-विधियों की प्रशंसा करते नहीं अघाते, परन्तु परूरग7ढों शिक्षा 
शांख्री ईन विधियों के घार पिरोधों रहे हैं। उनकी आलोचना का 
मुख्य आधार य॑ंह है कि इंन दिवियों से पढ़ाई करने पर बालक को 
स्कूल में, जिस जीवन की अनुसत्र दाता है, वह ठीक वहीं है जो हमें 
बाहरी दुनिया में देखने को मिलता है । क्या यह जीवन पूर्ण है ? क्‍या 
इसमें कोई दोय नहीं ? वास्तव में यह सांसारिक जीवन अपूर्ण और 
दोष॑पूर! है । शिक्षा का उद्श्य तो जीवन को अधिक से अधिक सुसंस्कृत 
बनाना है | इसके विपरीत नवीन शिक्षण द्वारा केबल उस जीक्न का 
अनुभत्र होता है जो 5पूछझ। है | शिक्षण में नग्न यथाथदाद के समावेश 
से समाज की अपार ज्ञति होगी । 

(२) इछ आलाचकों न कहा है कि पाछ्य-तिष्यों का चुनाव भी 
इन विधियों में नहीं किया जाता | दालकों की रूचि घर निभर रह कर, 
पढ़ाई कराना ठीक नहीं अेचता | वाल्यकाल में रूचियाँ फरिष्कृत् नहीं 





जया ऑआफ-- 


आज 
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हु तीं । बास्तत में शिक्षा £ः सश्श्ण से रदि लिए।5 ही है; कला, साहिस्य, 
इशेन ओर बव्टिःन में अभिरुचि उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य है 
प्रारम्भ सें वालक इन सबसे अनभिन्न रहते है। यदि नवीन विधियों से 
पढ़ाई जारी रहे, तो वालक की खेल-कूद तक ही दृष्टि सीमित रद जात्नी 
है । आज मानव संस्कृति कितनी लट्िल हो गई हैं---इसका आभास 
इुक्क बालकों का नहीं हो पाता । गणित, तक, भाषा जेसे विषयों की 
इढ़ाई इन विधियों द्वारा सझलतायु5क नहीं हो पाती | वर्तमान बालकों 
की अयाग्यता चिता का त्रिपय हैं । शिक्षण का स्तर निरंतर गिरता जा 
स्द्दा है । डा० घबटज्षर का कहना है कि बालकों को एक शब्द भी ठीक 
से लिखना नहीं आता । 

(३) विद्वान शिक्षा-शासत्री घेगले ( 782!९7 ) का विचार है 











. कि इन विधियों से पढ़ाई के परिणामों पर यदि विचार किया जाय तो 


मन्न को बड़ा असंताय होता है । बालकों में उच्छखलता ओर अनुशासन 

विद्दीनता जेंसे दुगश पंदा हो जाते हूं। अध्यापक पर से बाज्ञकों की 
श्रद्धा ओर विश्वास उठ जाता है। सामाजिक, नेतिक तथा घामिफ 
व्यतस्थायें वालकों का पसंद नहीं आती । इससे प्रत्येक क्षेत्र में अठ्य 

बसस्‍्था फैलने का भय है। निकोलस मर बटलर ( )7000]98 +फापछफ 
छ806००) ने कहा है कि वैज्ञानिक उन्नति के साथ-साथ बिचारों में भी 
बर्तेमान युग में बड़ी उन्नति हुई है। वर्तमान शिक्षण-विधियों में बैज्ञा- 
निक तत्व अधिक हैं; विचारात्मकअ्गति का तनिक भी, अनुमान बाज्कों 
को नहीं होता। फल्लतः बिन्‍्हें हम प्रगतिशील शिक्षण-विधि कडदे हूँ; 
आस्तव में वे पिछड़ी हुई शिक्षणु-विधियाँ हैँ । इन विधियों से पढाई का 
परिशाम यह हो रहा है कि मानव-ससाज उद्रपोषण को ही ध्येय सम- 





- मेने छगा:है।गाय, भेस की तरह पट भर छेना द्वी -क्या जीवन-का 


उद्देश्य है ९ 
इन आलोचनाओं का परिणाम यह हुआ. है कि. शिक्तण-विभ्िय्रों 
अगति को गहरा धक्का इन दिलों क्गा है| प्रयोशा .करज्ेब्ाल कुछ सुद्छ- 
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गये हैं। सबका ध्यान नवीन विधियों में अधिक से अधिक सुधार करने 
की ओर जा रहा है। अब हम प्रगतिशील शिक्षण-विधियों का विस्तार से 
वर्णन करेंगे। | 
(१) फोबेल की बालोद्यान-विधि ( +कव0छ8०७॥ (७४४०० ) 
सबसे पहले सिद्ध शिक्षाशासत्री फोमेनियस ने पढ़ाने में प्रकृति का 
अनुसरण करने की सलाह दी थी। शिक्षण में प्रकृति से सहायता लेते 
के लिए, उसने कुछ सूत्र भी तेयार किये, परन्तु व्यावहारिक रूप से प्रकृति 
के पद-चिन्हों पर चलनेवाले फ्रोावेल महोदय थे.। जिस ग्रकार उद्यान 
में पोदा लगाया जाता है ओर माली उसे पानी तथा खाद देकर उचित 
ढंग से बढ़ने में सहायता देता है, ठीक उसी तरह स्कूलरूपी बाग्न 
में, शिक्षकरूपी माली, बालकरूपी पोधे को सब प्रकार से विकसित 
करने में सहायता देता है। इस रूप के आधार पर फ्रोबेल नें बालोय्ान 
विधि चलाई। इसी भाव को व्यक्त करते हुये, इस विधि को 'झिंडर 
गार्टेन' की संज्ञा दी गई । '“किंडर का अथ है बालक रूपी पोट, और 
शार्टन! का अथ है उद्यान | इन दानों शब्दों के योग से बने हुये शीषक 
से, इस विधि के उद्द श्य का बोध होता है । 
फ्रोबेल एक प्रसिद्ध दाशनिक तथा शिक्ता-शाख्री था। जीवन के 
संघर्षा ने उसे तवज्ञानी बना दिया ओर प्रकृति के साहचरय से उसने 
अकृति का महत्व सीखा । शिक्षा में उस प्रारंभ से ही बड़ी रुचि थी। 
प्रसिद्ध शिक्षाचाय पेस्तालाजी से उसने वहुन-कुछ सीखा । येना विश्व- 
विद्यालय में उसने जमन दाशनिक फिक्ट की विचार-धारा कां अध्ययन. 
किया ओर पेस्तालाजी के आदर्श विद्यालय में शिक्षण-सम्बन्धी अनुभव 
प्राप्त करके वह इसी ज्िेत्र में जुट गया। ईवरडून में उसने कई उद्योग 
किये। अंत में उसने काइलहाउ में एक विद्यालय खोला ओर यहीं पर 
उसने किंदर-गाटन-विंधि का आविष्कार किया। 
: कोइलहाऊ में प्राप्त, उसके शिक्षा-सस्वन्धी अनुभव उसकी प्रसिद्ध 
पुस्तक “मनुष्य की शिक्ता! (700&०४ , 07 /(७०) में संग्रहीत, हैं | 





| 


इसी पुस्तक के आधार पर हम पहले फ्रोब्नेल के शिक्ष-मिद्धांन्गों का 
विवेचन करेंगे जिसमें हम उसकी विधि को अच्छी तरह समझ सकें। 
फ्रोबेल न जो उुलछल लिखा हैं*वह बहुत ही स्पष्ट तथा उयउन्थित ढंग से 
लिखा है। 


ये 


0] रु] 
फ्रोवेल का दर्शन 
( € ) अखिल विह्त्र की एकता--फ्रोवेल अड्ेतशदी दाशनिक 
है। उसका मत है कि विश्व में एक तत्म की ही प्रधानता है। ईश्नर, 
ल्लीव ओर प्रकृति, सभी की रचना उसी एक तत्य से हुई है। अपने इस 
सद्धांत की व्याख्या करते हुए उसने लिखा है:-- 
“सृष्टि के सभी पदार्था में एक शाश्वत नियम व्याप्त होकर शासन 
करता है. । यह सरत्रशासक नियम निश्चय ही किसी सर्तव्यापक, स्फूर्तिमान 
।ऋ लिन को 5 # #“+५, 
सर्जीब चेतन तथा सावभोम अभिज्नता या 'एकता' पर अवलंबित है । 
एक एकता ही इंश्र है। सव पदार्थ उसी बिराट्‌ देते एकता से आदुभू त 
हि 0... के पर को... कम, 
हुए हैँ ओर उसी में उनका मूल है | सव पदाथ उसी देवी एकता या 
इश्वर में बंधे रहकर जीते रहते है। प्रत्येक पदार्थ में जो देगी स्फुरण 
होता है, वही उस पदार्थ का चेतन-तत् है ।” 


शिक्षा का उद्द श्य इसी 'एकता' का बोध कराना है। अपनी विधि 
फ्रोबेल ने उपहारों (0:708) का आयोजन इसी उद्द श्य से किया है । 

(२) उिछ्त्र में दिखाई पड़ते वाली अनेकरूपता का कारण-: 
फ्रोबेल के दर्शन का मुख्य सूत्र एकता! (त्रां5९) है, परन्तु वस्तुआं के 
और जोडों के आकार-प्रकार में हमें एक बड़ो विभिन्नता दिखाई देती है । 
यह रूपांतर क्‍यों पैदा हो गया ? दुनिया में हमें सब वस्तुएं अलग-अलग 
क्यों दिखाई देती हैं। इस प्रश्न का जो-एुछ उप्तर फ्रोवेल ने दिया, वह 
शविकासवाद' के सिद्धान्तों से बहुत-छुछ मिलता-जुलता है। इसका यह 
दात्पय नहीं है. कि फ्रोबेल विकासवादी है | वास्तव में तो चह आदर्शवादी 


हे हे ७ ३ कर 7 
है. 067 ॥ 8५:2८ 
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वर्क लड़वादियों के तकों के समान हैं। उसका कहना हैं कि जन्म के 
समय आरंभिक दशा में अत्येक वस्तु का रूर्प एक तरह का होता है परन्तु 
वृद्धि ((007९]०७०7४७7०५) की दशा में, उसके रूप में बहुत अंतर उत्पन्न 
हां जाता है। (इसी तरह डारविन ने भी कहा है कि आदि जीव एक था 
आर झाजकल हम जो अनेक श्रकार के जीवधारी देखते हैं, उनकी यह 
मिन्‍्नता, कालान्तर में विकास के कारण हुईं है। ) यह विभिन्‍नता 
वास्तविक नहीं है। इस बात का बोध कराना शिक्षा का उद्दश्य है । 
उपहारों की सहायता से यह बात समझाई जाती है। एक उपहार को 
अनेक छोटे छोटे डुकड़ों में विभाजित करके ओर अनेक छोटे-छोटे 
इकड़ों से फिर समूचा उपहार बना करके, इस 'एकता” और अनेकता 
का बाघ कराया जाता है 


(३) विकास या वृद्धि का महत्व--हम ऊपर देख चुके हैँ कि जीवों और 
वनस्पति में दिख ई पड़ने बाला रूपांतर वृद्धि के कारण होता है| इसलिए 
विश्व को, प्रकृति को छर स्वयं अपने की समभने के लिए इस विकास 
यो बृंद्धि की क्रिया (070०८६४) को समझना जरूरी है। जिस काल 
में बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही उनका विकास-काल माना जाता 
है। अंतः इस क्रिया को सममे घमैर 'शिक्षाः पूर्ण नहीं बनाई 
था सकती । 

/(४ ) शद्धि कैसे होती है ?--जिस तरद्द पेड़-पौथे या प्रकृति 
के दूसरे अंग बढ़ते हैं उसी तरह बालक की भी वृद्धि होती है। जैसे एक 


४७] 


पढ़ को खींच-छींचकर नहीं बढ़ाया ज्ञा सकता, उसी तरह बालकों के 
"जरारक तथा सानसिक विकास को बाहरी नियमों की सहायता से 
आगे नहीं बढ़ाया ज्ञा सकता । पुराने ढंग की पढ़ाई में क्रच्चों पर 
प्टा 'कर्मी सकल हो सकती है ! विकास में कभी जोर जबर- 
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ती नहीं चल सकती । घास्तव में बालक की मानसिक और 
शारीरिक चृंद्धि एक विशेष ,क्रिया द्वारा हाती है लिससे दाभ्यन्तर 
गति! ([7ग्रशः ]70८९४४) कहते हैं। इसकी उदभावना फ्रोबेल ने 
मनोपज्लानिक ढंग से की है। यदि हम आधुनिक सनोशेगनिऋ 
शब्दावली का प्रयोग करें तो, इस हम आन! (384 पाछ्ता)07) 
कह सकते ६ | वालक को वृद्धि इसों सिद्धात के अनुसार होतो है । 
छाम के पेड़ में फल तभी लगते हैं, जब फल लगने का समय आता 
है ओर जब पेड़ फल लूगने योग्य हा जाता है। बालक का 'चलना' या 
बोलना! उस समय आता है, जब उसके पेर ओर मुँह के »ग पुष्ट हो 
जाते हैं। बालकों के सार अंगों की 'पुष्टि' या वृद्धि के समय को 
जल्ानना, उनका सहज चत्ततात्तमा का अध्ययन करना हां, इस 
आशभ्यन्तर गति को समझना है । इस गति को समझने की आवश्यकता 
इसलिए है कि यह गति सहज (790 ) है । इस गति को 
ध्रध्यापक न तो रोक सकता है ओर न उसे उत्तेजन ( 3८८शोश-क०॥ ) 
दी दे सकता है। दह जिस तरह से हाती है, उसी तरह हागी ओर 
होती रहेगी। अध्यापक का कार्य केदल ऐसा अबंध करना है, जिससे 
इस गति में बाघा न पड़े ब्वर उसे ऐसे साधन उठाने चाहि। जिससे 
बालकों को विकास में सहायता मिले। जिस तरह माली पाँधों की 
बृद्धि के लिए खाद आर पानी जुटाता है, उसी तरह अध्यापक बालकों की 
शिज्ञा के लिए उपहार, खेल, वागबानी आर दस्तकारी का प्रबंध करता 
है। फिंटरगाठन-विधि के सारे उपकरण “आभ्यन्तर गति” की सद्ययता 
के लिए चुने गये हैं । 


( ६ ) मनुष्य आध्यात्मिक ग्राणी है (0४770५७। 80ंएथ्ट) हे. 
फ्राबेल के मतानुसार मनुष्य केषल शरीरघारी ( ?॥स्शंठ्छों फंड ) 
दी नहीं है, अपितु वह एक आध्यात्मिक आशी है ;:इसज्ए कद साथा 
र्शजीय्रों से भेष्ठ है । उसमें आत्मा ड़, जो इश्वर का अंश है। अलुष्य 
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का करतंव्य है कि वह अपने-आपको पहचाने। शिक्षा का उद्दश्य, इस 
आत्म-साक्षात्कार में सहायता देना है। फ्रोबेल की यह विचारधारा 
भारतोय 'चिंतन-शेली? से बहुत-कुछ मिलती-ऊुलती है । वास्तत्र में शिक्षा 
अर सजुष्य अपनो आता में असुप्त शक्तियों को पहचान लेता है। 
फ्रोबेल ने एक स्थल पर लिखा है कि बालक में यह आध्यात्मिकता 
सहज ( [70०४ ) है। उसने यढ सिद्ध किया है कि बालक के 
आगे जिस समय गेंद लटकाया जाता है, और वह उस गेंद को हिललें 
तथा चक्कर लगाते हुए देखता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है। 
स्वभावतः उसका ध्यान. उस ढोरी पर जाता है, जिसके सहारे गेंद लटका 
द्वोवा है। तुरंत ही उस डोरी के सहारे उसकी दृष्टि उस हाथ पर जाती 
जो उसे पकड़े रहता है। इसी तरह अकृति के प्रांगण में होनेवाली 
घटनाओं का देखकर ( जैसे सूर्य और चंद्रमा जैसे गोलों को आकंश में 
ल्टकते देखकर ) उसे परमपिता ईश्वर का ध्यान आने लगता है। इसे 
बादलों के गजेन में ईश्वर का स्वर तथा घूप में उसकी झुस्कान का 
आनंद मिलता है। इसीलिये फ्रोबेल ने अपनी विधि में इल दात पर 
चोर दिया है कि संगीत का पाठ पढ़ाने के पहले, बालक को नि्कर ८७ 
. का नाद, सरिता का कलकल और तरु की ढालियों की खड़रूड़ाहट 
सुनाकर उसके कानों को देवी संगति का अभ्यरत वना देना चाहिए । 


(६ ) खेलों की आकश्यकता--शिक्षा का प्रारंभ उसी समय से 
दोने लगता है, जब बालक अपने आस-पास की वस्तुओं में दिलचस्पी 
लेने याग्य वन जाता है। खभाव से ही बालक प्रत्येक वस्तु के साथ 
खेलना चाहता है। इसलिये-खेल को शिक्षा का साध्यम बनाना उचित 
 है। खेलों की दूसरी उपयोगिता यह है. कि इसमें क्रिया ( 8०६ ए76ए ) 
का समावेश होता है। क्रिया द्वारा बालक को आनंद भी मिलता है। 
कालअस की भाँति फ्रोबेल का भी यही विचार है कि खेलों हरा बालक 
के भावी जीवन का सूत्र हमें ।मल जाता है। जो वालक खेल में रूचि 
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लेता है, इसानदारी से खेल खेलता है, वह्दी जीवन में भी सफल होता 
है। फिव्रगार्टन में इसी दृष्टि से खेलों की व्यवस्था की गई है। और 
यह खेल इस श्रकार से झिलाये जाते हैं कि बालक बड़ो सरलता से गूढ़ 
आध्यात्मिक तत्नरों को सीख लेता है। किंटरगार्टन त्रिधि में खेलों का 
आयोजन एक ओर दृष्टि से भी किया गया है। खेल में घालक को 
शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। ऋतः वह “अ्रम' में मनोरंजन प्राप्त 
करना सीख लेता है। साथ ही उसे हर-एक कार्य आगे चलकर खेल के 
समान ही प्रतीत होता है | 


(७ ) अ्रक्रकिग्रेम--रूसो की भाँति फ्रोबेल भी प्रकृति के 
पुजारी हैं। उनका मत है कि प्रकृति के सम्पर्क से वालक को ईश्वर 
की शक्ति का आभास मिलता है। इसलिये बालकों में ग्रकृति- 
प्रेम जागत करना अत्यंत आवश्यक है। फ्रोचेल की विधि के लिये 
एक प्रकृति-तुल्य उद्यान होना अनिय्राय है। तरुओं की ढालियों 
पर बैठने, पक्षियों का कलरत्र सुनने ओर बायु का स्पंदन अनुभव करने में 
वालकों को अपूर् तृप्ति मिलतो है। पशु-पत्तिय्ों से वे प्रेम करने लगते 
हैं और यही प्रेम आगे चलकर मानपता-प्रेम में परिणत हो जाता है । 
पौधों के लगाने ओर पशुपालन से उनमें अनेक गुण पेदा होते हैं। वे 
सममने लगते हैं कि जिस वस्तु को पाल-पोस कर बड़ा किया जाता है, 
डसे नष्ट करना अनुचित है । 


(८) श्रम का उपयोग--ठल्ेल्नों के प्रसंग में हम श्रम का महत्व बत्ता 
चुके हैं। श्रम करने के लिए +डरार्टेन में वागवानो (3७/0९४४ 7९ ) की 
व्यवस्था है । श्रम से कई लाभ हाते हैं। एक ता श्रम द्वारा किया गया 
काम कभी भूलता नहीं है। रूसो का मत है कि बालकों को जो बात 
चबानी बताई जाती है उसे वे भूल जाते हैं. परन्तु जिसे सीखने में उन्हें 
स्वयं श्रम करना पड़ता है, उसे वे कभी नहीं भूल सकते । दूसरे, श्रम के. 
बिना कोई भी रचनात्सक काय नहीं किया जा सकता। फ्रोबेल के मता- 
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स्मिकता की प्राप्ति में अम सहायक होता है. | इस विधि द्वारा शिक्का में 
कल को विशेष रूप से यह समम्या जाता है कि आत्मोत्थान एबे 
माजोत्थान के लिए श्रम करना आवश्यक है । 


(९) ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा--प्रोबेत् ने. बालकों की छ्वानेन्द्रियों को 
अप्स्त बनाने पर जोर दिया है परन्तु ज्ञानेन्द्रियों का शिक्षण केवल्ल 
साधनमात्र है। इसका उद्श्य अत्यय (0०7००७४) किक्लास में सहायता 
देता है । ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण पर बहुत अधिक जोर मेरियः माँ टेसरी ने 
द्या। इस संबंध में हम अन्यत्र विस्तार से लिखेंगे | 


(१०) 'झिक्षक'ः का नया अर्थ फ्लोबेल ने शिक्षक का एक नया 
अग्च बताया है। शिक्षक और विद्यार्थी का वही संबंध है, जो माली और 
पौवे का द्वोता है। जिस प्रकार माली, पौधे के स्भाव को अच्छी तरह 
समऊ-वूक कर, उसके लिए खाद और पानी की व्यवस्था करता है, उसो 
कद शिक्षक भी वालकों की प्रकृति का अध्ययन करके, उनकी आपरयक- 
गकओं के अनुसार, उनके विकास में सहायता पहुँचाता है । उसके लिए 
पद्ट अपने अस्तित्व को बालक में विज्ञोन कर देता है, तभी उसे बालक 
की अन्तःआृत्तियों का पता लगता है। फिंडरागार्टन में अध्यापक या 
४26 फे का बालकों से बड़ा हो मधुर, कोमल तथा स्नेहपूर्य ब्यवहयार 
करती है । 
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किंडरगार्टेन-विधि से पढ़ाई केसे होती हे ? 
आवश्यक सामग्री तथा व्यवस्था 


(क) स्कूल की इमारत... (१) बीच का कमरा ईै्ारत के बीच 
की कमरा, ऊंचा, हवादार, रारशानों वाला तथा अच्छे चमकीले रंग से 
हैंगा होना चाहिए । कमरे भ॑ एक तरऊ गेलरी होनी है। कमरे की दीवारों 
पर सुन्दर तस््रीरें ओर फूलों के गमले लटके होते हं। अध्यापक की मेज़ 
पर गमले सजे होते हैं । एक मेज़ पर हारमोनियम या पियानो रक््खा 
होता है। इसी कमरे में किसी एक तरफ़ संग्रहालय के रूप में अनेक 
विचित्र वस्तुओं से भरी खुली अलमारियाँ होती हू । वे वस्तुयें या तो 
विद्यार्थियों द्वारा तैय्यार की गई या दर्शकों द्वारा उपद्दार में दी गयी होती 
हैं। पशु पक्तियों की मूर्तिआँ ओर खिलोने रक्जे होते हैँ। किस प्रकार 
कपड़े, ऊन ओर अन्य वस्तुओं का शुरू से अब तक विकास हुआ, यह 
सब-कुछ दिखाया जाता है। 

(२) अन्य कमरे तथा उनमें रक्‍्खे बच्चों के मॉडेल बीच के 
कमरे के दोनों तरफ ओर कमरे बने होते हैँ । किसी कमरे में, लकड़ी की 
छंक गज लम्बी चोड़ी चोकोर किश्तियों ( प+७ए9 ) में जंगल, खेत, 
खलिहान ओर रेगिस्तान आदि के दृश्य अपने स्वाभाविक रूप में छोटे 
मॉडेल के ढंग से बनाकर रख दिये जाते हैं, दूसरे कमरे कक्षा के रूप में 
अंयुक्त होते हैं। अत्येक कक्षा के कमरे में २० मेज़ें फर्श में जड़ी हुई होती 
है ओर उनके साथ चालीस कुर्सियाँ रहती हैं । यहाँ मी दीवारों पर तप्तीरें 
आर फूलों के गमले सटके होते हैं। हर-एक कमरा साफ सुथरा रहता है । 
>इर-एक अध्यापक अपने कमरे को पाढ पढ़ादे के पहल्ले तेयार कर छेता है 
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है (ख)  वायक--किंडरगार्टन के अध्यापक का सबसे बड़ा गुख चह 
हाना चाहिए कि वह अपने को बालकों के बीच में बालक सममे। 
उनकी मनोभावनाओं की गहराई तक पहुँच सके और उनका आदर करे। 
उसको आवाज़ साफ ओर मधुर हो । वह सदा भ्सन्न रहने वाला और 
उदारचित्त हो | अध्यापकों को अपनी वेशभूषा, तथा कपड़ों को सजापरट 
का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसका बालकों पर अच्छा असर पढ़े । 
सप्ताह में एक दिन प्रधानाध्यापक तथा अन्य-अध्यापक परामर्श के दिये 
अवश्य बेठते हैं तथा स्कूल-संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। 
विशेष रूप से प्रधानाध्यापक, जो इस विधि का विशेषज्ञ होता है, दूसरे 
अध्यापकों को नई-नई बातें सममाता है। अध्यापकों की व्यावहारिक बाद़ों 
तथा अनुभवों से उसे सहायता मिलती है। आपस में - सहयोग का माव 
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अबल होता है । बालकों में नेदिक्ता की अभिवृद्धि का विशेष ध्यान रखना 
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“उन्हें बताया बाद्ा है। अध्यापक नित्य घार्मिक प्रंथ का पाठ करते | ! 


(ग) सिग्नंनल-..अध्यापक की सहायता के लिए पक सिगनल्ञ' 
रहता है । उसमें लगे हुए एक हत्ये को अँगूठे से दवाने पर एक आवाज 
पेंदा दोतो है। पत्येक अध्यापक के पास इसका रहना आवश्यक है। इसकी 
सहायता से बालकों का चलने-फिरने, बेठने, खड़े हान आदि के आदेश 
“अध्यापक देता है। उसे घुमाने के संकेत बँघे हू, जिनका अर्थ बालकों 
को बता दिया जाता है जेसे दिल में बेठने के आदेश के लिए सिगनक्ल 
को दबा कर नोचे करना, बालकों को एक दिशा में मोड़ने के क्षिए, 
'सिगनल को उस दिशा में घुमाना; पढ़ाई के समय भूल का संकेत करने 
के ज्लिए सिगनल को दो वार दवा कर आवाज पेदा करना, जिससे 
बालक भूल को सुवार लेता है, आदि। वास्तत्र में सिगनल का उद्योग 
अध्यापक का जार से चीझने से बचाना है | 

(घ) स्कूल आरमस्म होने के समय का दौनिक कार्यक्रम- आतःकात् 
से स्कूल आरंभ होता है। जैसे ही बच्चे आने जगते हैं, अध्यापक एक 
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कमरे में ले जाकर उनके बाहरी वस्त्रों को उतरवा देते हैं । फिर एक 
अध्यापक पियानो या हारप्रेनियम वजाना प्रारंभ करता है | वालक उसझ्े 
स्त्रर पर माच ( अभियान ) करते हुये चलते हैं। बाद में प्रादःशल्ीन 
प्रा्थता होती है। हास्मोनियम के स्वरों पर बुछ संकेत वंगे होते है 
जिनका सहायता से बालकों का खड़े होने, हाथ जोड़ने, बेठने आदि के 
आदेरा देते हूं। आना के वाद बालकों को आपस में 'नमस्ते' करने और 
मिलने-जुलने का अवसर दिया जाता है। उस समय वह जो चाहें वाद 
करें । इसके दाद ही उन्हें एक धार्मिक पुस्तक का पाठ पाया जाता है। 


. (ड)उपहार-किंडरगार्टेन की पढ़ाई का सारा सार इन “उपहारों? पर 

| जिस श्रकार माँटेसरी-विधि में रेद्रागशित की शक्लों के सहारे 
पढ़ाई होती है, जैसे ही कुछ बस्तुयें ऐसी हैं जिनकी सहायता से किंहर- 
गार्टन-विधि छाया पढ़ाई की जाती है। इन वस्तुओं को “उपहार' कद्दते 
हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है कि बालक इन्हें पाकर 
बड़े प्रसन्न होते हें। जेसे मिठाई या खिलौने सेंट के ऊप में उन्हें 
प्रसन्न करने के लिये दिये जाते हैं, बेसे ही स्कूल में बालकों को यह्द 
“उपहार! दिये जाते हैं। भिन्न-भिन्न रंगों, तथा आकारों के इन उपहार 
की संख्या २० है पर उनमें से सात मुख्य हैं। यह सात भी लम्ब गोल, 
( 0ए]79667 ) गोल ( 8598976 ) तथा घन ( ()प्-घ७ ) इन दीन 
आकृतियों के रूपांतर मात्र हैँ। इन सात उपहारों का संक्षिप्त विवस्ण 
मीचे दिया जाता है :-- 


अथस उपहार-..इसमें छः मुलायम ऊन की गोल'गेदें होती हैं 
'लिनका रंग लाल, पीला, नारंगी, हरा ओर बेंजनी होता है। प्रत्येक 
गेंद के साथ उसी रंग की ढोर होती है जिसके सहारे बह एक फ्रेम में 
_. लटका रहता हैं। 


| द्वितीय उपहार-...इसमें एक कड़ी धातु या लकड़ी के तीन आकार- 
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मोल, लम्कग्रेल, ओर. घन--की वस्तुएँ होही. हैं जो डोसियों' के सह 
फ्रेम से लटकी रहती हैं। हि 

. . तृतीय उपहार- इसमें एक बड़ा घन होत्म है जो आठ छोटे सम्मान 
आकार के घरों से मिलकर बना होता है। उन छोटे घनों को मिला कर 

' बड़ा धन: जब चाह बना लें, जब चाह उन्हें ऋअलूंग अलग कर दे | 


:.. चतुथ उपहार...इसमें एक बड़ा घन होता है परन्तु यह ऋठ समान 
छोटे घनों के बजाय ( 00]072 $ आठ इंट की शक्ल के समाः 
टुकड़ों से मिलकर बना होता है । 

पचम 5पहार-..एक उपहार सममतने में कठिन है। यह बड़ी आय 
के बालकों. के लिये हैँं। यह २७ छोटे घनों से मिलकर बनने वाल्न 
एक बड़ा घन होता है। इनमें दान छोटे घनों को बीच से एक कर 
रेखा ( [78४०7७] ) पर बॉट देते हैं जिसके ६ टुकड़े हुये | अम्य 

“दीन छं.टे घनों को बीच से दोनों वर्णों (0988079)3 ) पर काटकर 

. १२ टुकड़ों में बाँट देते हूं । अब छल २१ समूचे छोटे घन, ६ बड़े तिकोने 
क्या १२ छाटे तिकाने हुए । इनकी खद्दायता से अनेक ठिजायनें तेयार 
होती है । 

.. छठा उपहार-...इसमें एक बड़ा घन होता है जो १८ बड़े तथा ६ 
: छोटे विषम चतुमुजों ( (00]078 ) से मिलकर बनता है।। 

हि खातों ज्पहार-द बक्‍सों में भरे हुए अनेक रंग के लकड़ी के 
 डुकड़े होते हैं जो ज्यामिति की रिन्न-मिन्नि शबलें बना सकते हैं जेसे 

'ब्रिभ्ुज, दर्ग, समकोण, त्रिभुज आदि । 

इन सात उपहारों के आतेरिक्त फिएरगार्टल में अनेक बसतुओं का 

“भ्रयोग हाता है, थे भी उपहारों के अन्तर्गत शामिल की जाती हैं, 
उन « सम्यन्ध में शातव्प बातें निम्नाड्लित हैं। 

(१) १० इंच लम्बे, | इंच चोड़े, ओर २६ इंच मोटी, लचकदार 

_पुटरियाँ ( .8003 ) जिन्हे दवा में ।इलाने से कम्पत का स्वर उत्पन्न 
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होता है। (२) २ इंच लम्बी, मोटाई में दियासलाई के बराबर, गोल 
छड़ियाँ (३ ) तार के वन छल्ले ( ंप83 ) ज्ञिनका व्यास १ इंच, 
१: चया२इच तक हो ( ४ ) ढोर, स्लेट, पेंसिल, (४) ढाइ'ग 
के अभ्यास के लिए, कागज, पेंसिल, रंग का वक्‍स, बत्तियाँ ओर केँची; 
(६) दस्तकारी के अभ्यास के लिए, मोती के दाने ( 8९७05 ) 
चटाई, काड बोर के डुकड़े, कागज, सफेद खड़िया मिद्टी, बालू ओर 
बेंत आदि । ( ७) घुनघुने ( पञंट७) ७९३ ), चढहुए ( 70009 
0०)]8 ) छड़ियाँ, १८ इ'च लम्बी, रंगीन चसकदार साटन की बनी 
तिकोनी पट्टियाँ ( 80&73 ), गुलाबी, नीले, हरे, लाल, कागज के पंख 
आदि | 


उपहारों द्वारा शिक्षण 
पहला उपहार-गेदों की सहायता से बालक की ज्ञानेन्द्रियों की 


शिक्षा होती है । इनकी गति को देखकर आँखें, उसके गिरने या फेंकने 
से उत्पन्न स्वर से कान, छूल से स्पर्शेन्द्रिय, आदि की कार्य क्षमता बढ़ती 
हैं । खेलन से कर्मेन्द्रियाँ भी पुष्ट होती हैं। एक साथ खेलने से बालझों 
में सहयोग ओर सेत्रीभाव उत्पन्न होता है। 

गेंद का वर्णन (प्रश्नोत्तर द्वारा) अध्यापक बालकों से प्रश्न करता है-- 

(१ ) गेंद की केसी शक्ल है ९ (गोल 

(२) इस शक्ल की और कोन चीजें तुमने देखी हैं? ( संतरा, 

सेव, सूय, चन्द्रमा ) 

(३ ) गेंद छून में केसा है ? ( मुलायम ) 

( ४ ) इस तरह की ओर मुलायम वस्तुएँ कोन हैं? ( बाल, कपड़े ) 

(४ ) यह गेंद किस चीज से बना है? (ऊन ) 

इस तरह प्रश्नों द्वारा बालकों का ज्ञान वढ़ाया जाता है। ऊन केसे, 
कहाँ पेंदा हाता है, यह सारी बातें बड़ी आसानी से उन्हें समम्तायी 


जा सकती हैं | 


[ रेरे । 


संगीत--गेंद के ऊपर एक गीत लिखा होता दै। अध्यापक उसे गाकर 
बालकों को सुनाता हे-- 
गेंद है सुंदर वर्तुं महान, 
मुझे भाता है इसका गान। 
गोल है, हल्का, कोमलतर, 
इसे पकड़े कर में कस कर। 
ऊन से बना>-जानते हो? 
भेड़ से ऊन आप्त है जो। 
प्रथथ नर ऊन कतर लेते, 
वस्त्र ऊनी व गेंद बनते। 


गेंद के रंग का अध्ययन--एक बक्स में, जिसके ढकक्‍कन को खिसव 
कर खोल सकते हैं, गेंद एक क्रम से रख दिये जाते हैं। अध्यापक 
ढककन को खिसकाता है । पहले लाल गेंद बालक देखतां है। अध्यापक, 
तब प्रश्न करता है ९ 
प्रदनोत्त--( १) यह किस रंग का है ? (लाल ) 
(२) लाल रंग की कोन चीजें देखी हैं । ( आग, 
कुरता, गुलाब ) 
(३) मैं एक दिन संध्या घमने निकला, आकाश में एक 
लाल रंग का बड़ा गेंद देखा यह क्‍या था ९ (सूर्य ) 
इसी प्रकार प्रत्येक रंग के गेंद के लिए प्रश्न तेयार करके पूछे 
जाते हैं । 
गीत--रंगों पर एक गीत बना होता है-- 
गेंद कुछ लाल, गेंद नीले, 
दिखाऊ तुम्हें गेंद पीले । 
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नरंगी तथा वजनी भी, 
दिखाऊ हरा गेंद में अभी | 


[ रे ] 


गेंढ को बति--अध्यापक गेंद को डोरी में लटकाकर बालकों को 
दिखाता है । फिर उसे फर्श पर लुढ़का देता है ! और प्रश्न करता है;--- 
गेंद फर्श पर लुढ़क सकता है, क्‍यों ? ( गोल है ) 
ओर कोन चीजें इसी तरह लुढ़क सकती हैं ? ( संतरा, गोली ) 
गेंद के खेल--एक कतार में या घेरे में डोरी में लटकाये हुए गेंद 
लेकर वालक खड़े हो जाते हैं ओर उन्हें भिन्‍न भिन्‍न तरीकों से घुमाते 
हैं। घुमाने के आदेश गीत द्वारा दिये जाते हैं, जैसे-- 
लटकते, हिलते, .. इधर-उधर, 
कभी आगे, पीछे वड़पड़। 
उछलता गेंद अहा केसा, 
हे से नाचे शिशु जैसा। 
घूमता रज्जु (डोर) गले में मेल, 
अहा यह केसा अच्छा खेल | 
बनाता छोटे और. बड़े, 
अर घेरे, घेरे, घेरे | 
नाच कर मेरे चारों ओर, 
बनाता बृत्त अरे (गोले) बेजोंड़। 
उछलता रोक सके मैं गेंद, 
न गिरना प्रृथ्व्री पर ए गेंद। 
गेंद को स्थिति--अध्यापक गेंद को कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, 
कभी हाथ में, कभी खिड़की में तथा अन्य भिन्न भिन्‍न स्थानों पर रखता 
है ओर प्रश्न करता है | 


(१) गेंद कहाँ है ? . फरें पर 

(२) अब कहाँ है ? हाथ में आदि | 

गेंद की अनेक स्थितियों से संबंधित गीत तैयार करके सुनाया 
ज्ञाता है। 
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गेंद के बक्स--बालकों को यह दिखा कर इसके विषय चतुमल 
आकार का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछते हँ-- 


(१) यह किस चीज का बना है ? (लकड़ी का) 
(२) लकड़ी कहाँ मिलती है ? (पेड़ से) 
(३) लकड़ी से ओर कोन चीजें बनती हैं ? (कुर्सी, मेज, दरवाजे) 
(४) यह केसे खुलता है ?  ( खिसकाने से ) 
बक्से पर भी गीत बनाकर सुनाते हैं । 
कल्पनात्मक लोरोी गीत--( !,0)]90ए 5098 ) बालकों को सम्- 
भाते हैं कि समान लो गेंद एक चिड़िया है ओर तुम्हारी गोद घोंसला, 
हाथ रख कर उसे सुलाओ ओर गाओ | 
नीड में निज चिड़िया रानी 
सुरक्षित लेटी समन मानी | 
तुम्हें चिड़िया हम करें प्रणाम, 
तुम्हें सुखझमय होवे तब धाम । 
झन्य खेल--बालक दों कतारों में दो फीट की दूरी पर आमने-सामने 
मेँह करके खड़े हाते हैं। उन्हें गेंद पकड़न के भिन्न-भिन्न ढंग बताये 
जाते हैं | फिर उन्हें आदेश देकर खेल खिलाये जाते है । 


दूसरा उपहार--इसके द्वारा बालकों को दूसर उपहारों का साधारण 
परिचय भाप्त होता है, क्योंकि अन्य उपहार इसी के रूपान्तर मात्र हैं। 
बच्चे इनकी आकृति, गति, तथा गुणों का अध्ययन करते हैं । 

प्रयोग-_ उपहार के वक्‍स का अध्ययन- ठीक उसी तरह होवे जैसे 
पहले उपहार में बताया गया है । 

(१) लड़को के गोल से प्रथम उपहार के ऊनवाले गेंद की तुलना --प्रश्नों 


ब्दर द्वारा यह तुलना की जाती है आर बाद में एक गीत सुनाया जाता है। 
(२) गोल और लम्बगोल को तुलना--अश्नात्तर द्वारा 


| रेश | 


( ३ ) गोल और घन की तुलना--अश्नोत्तर द्वारा 
तुलगा का भाव--पहले इन्हें डारी में लटका कर बालकों को दिखाया 


' जाता है। वे इनकी आकृतियों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। प्रश्नों द्वारा 


- अगला डक सकी -7 


अंतर पूछा जाता हैं | हर-एक तुलना के वाद गीत गाये जाते हैं-- 
अन्य अभ्यास---धुमाकर और नचा कर दिखाते हैं ओर प्रश्न करते 


हैं। अंत में वालकों की आँखें बन्द्र करके स्पश द्वारा गोल, लम्ब, लम्बगोल 
को पहचाने का अभ्यास कराते हैं, उस समय गीत गाते हें--- 


करा आँखों को कस कर बन्द 

ठीक है--अब हो तुम खच्छन्द | 

खड़े जेंस हो तुम सब साथ, 

पकड़ लो तुम अपना ही हाथ | 

ध्यान पूरक ही बच्चों! रह 

बताआ तो तुम कया है. यह ? 

बताओ दो इसका सच्चा नाम ? 

खेल में यही तुम्हारा काम । 
तीसरा उपहार---इसके द्वारा बालकों को यह सिखाया जाता है कि 
कस छोटी-छोटी इकाइयों (५०४६७) से मिल्कर एक वस्तु बनती है। 
इससे बालकों की चिंतनशक्ति बढ़ती है। उन्हें प्रत्येक वस्तु के बननें और 
बिगड़ने का कारण साचने की आदत पड़ जाती है। दूसरे, रचना करने, 
आविष्कार करने का अवसर मिलता है | वे काल्पनाशक्ति से काम लेकर 

अपने नयी चीजें तैयार करने में निपुण हो जाते है. 
प्रयोग. ( १ ) प्रश्नों द्वारा दूसर ओर तीसरे उपहार की तुलना 

रगीत । 


(२ ) वक्स खोलने का अभ्यास | 
(३) घन का अध्ययन--भश्नोत्तरों द्वारा बालकों को बताया जावा 
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है कि घन केसे बना है। फिर छोटे-छोटे घनों से केसे वह बन सकता 


है, यह दिखाया जाता है। छोटे घनों की ,सरहायता से मकान, दीवार, 
चिकनी सड़क, कुर्सी, क्रिला आदि लगभग १६ वस्तुएँ बना कर दिखाई 
जाती हैं । बालक उन्हें बनाते हैँ | इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
सभी छोटे घन किसी भी वस्तु के बनाने में प्रयुक्त हो जाये । बालकों को 
अपनी भूल सुधारने का मोक़ा देना उचित हैं । 

क्िज्ञा या घर बनाते समय अध्यापक कहानी बनाकर सुना सकता 
है ताकि किले से सम्बन्धित शब्दों का ज्ञान बालक प्राप्त करलें | एक गीत 
भी इस मोके पर बालकों को सुनाया जाता है । 


( ४ ) सॉन्दयनिभूति कराना-छोटे-छोटे घनों को अनेक प्रकार 
से रख कर असंख्य डिज़ायन तैयार हो सकते हैँ । अध्यापक उनकी रचना 
करते हैं; बालक देखते हैं ओर बाद में उसका अनुकरण करते हैं । 

( ४ ) संख्या का ज्ञान-जोटे-छोटे घनों की सहायता से बालकों 
को संख्या का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग 
होता है । अध्यापक कहता है--- 

घन को दो बराबर टुकड़ों में बॉटों । 

हर टुकड़े में कितने छोटे घन हैं ? आदि । 

चाँथा उपहार--यह उपहार वालकों को बहुत अच्छा लगता है। 
इसकी सहायता से उन्हें खोज करने तथा रचनात्मक काम करने का 
अभ्यास होता है | क्‍ 

प्रयोग-( १ ) मश्नों द्वारा तीसरे उपहार से तुलना । 

यह क्या है ? 

इसमें ओर तीसरे उपहार में क्या फक है ? 

पे है ०“ 2 कप | 

विषम चतुभुज आकार के छोटे टुकड़ों की सहायता से ( जिनसे | 
मिलकर यह बड़ा घन बनता है ) अनेक वस्तुएं जेसे, कुर्सी, सिंहासन | 
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नाजलियों, फाटक, करोखे आदि बनाकर दिखाये जाते हैँ तथा अनेक 
प्रकार के डिजायन बना ऋर कल्नात्मक रूचि बालकों में उत्पन्न को 
जाती है । 


पाँचवा उपहार--यह तीसरे उपहार का अधिक विस्तृत तथा जटिल 
रूप है । उद्देय इसका विल्कुल वही है ज्ञो तीसरे का है किन्तु यह अधिक 
विकसित बुद्धि के वालकों के लिए उपयुक्त है । 


प्रयोग---( १) तीसरे उपहार से तुल्नना ( प्रश्नों द्वारा ) । 

(२) इस उपहार के छोटे घनों तथा टुकड़ों की सहायता से अनेक 
प्रकार की इमारतें बनाना, विशेष रूप से चर्च, मन्दिर, मिल ओर मोपड़ी 
आदि । इसके अतिरिक्त अन्य चीजें जेसे कुर्सी, सोफे, जीने की सीढ़ियाँ। 

(३) डिजायनों का बनाना जो अधिक सुन्दर तथा कठिन होते हैं । 

(४) ज्योमिति की शक्त्नों का ज्ञान कराना--इसमें आधे तथा 
चौथाई घनों की सहायता से सब प्रकार के त्रिभुजों, कणों और चतुभुओों 
का ज्ञान आसानी से हो जाता है । वालक उन्हें देखकर उनके नाम याद 
कर लेते हैं। अध्यापक प्रत्येक शक्क के बार में प्रश्न भी करता है| 

छटाउपहार---यह्‌ चोथे उपहार का विस्तृत तथा जटिल रूप है। 
अतः दोनों के उद्देश्य समान हैं। 

प्रयोग--( १) चोथे उपाहार से प्रश्नोच्र-विधि से तुलना । 

(२) इसके विषम चतुभुज आकार के टुकड़ों से, स्टाल, मकान, 
स्कूल, खेल का मेदान, खेत और अनेक डिजायनों के खम्भे आदि वनाकर 
दिखाये जाते हैं। बनाते समय गीतों का प्रयोग होता है | 

(३) डिजायनों का पहले की तरह तेयार करना । 

सातवाँ उपहार-...यह उपहार बालकों का मूर्ते (20707०४९) से 


अमूर्त (33॥7800) की ओर ले जाने का साधन है। अभी तक बच्चे 
मूतते बस्तुओं के बारे में समझ सके हैं। अब इस उपहार द्वारा वे उनके 
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स्मृति-चित्र ((७४07ए ] 7798869) को प्रत्यक्ष चित्र के रूप में खींचना 
सीखते है । 6« 


प्रयोग-.. ज्योमिति की शकक्‍लों, जेसे बगे, विषम चतुसज, समकोंण 
समत्रिबाहु त्रिभुज आदि का परिचय कराना । बकस का जिसमें यह 
बन्द रहते हैं, खोलते हुये, एक गीत गाया जाता है। जिसमें उन्तके नाम 
गिनाये बाते हैं। फिर हर एक के बारे में अध्यापक प्रश्न करता जाता है 


बालक उत्तर देते हैं। इस तरह उन्हें प्रत्येक शक्त्न का पूरा ज्ञान हो 
जाता है । 


अन्यउपकरणों (उपहारों) द्वारा शिक्षण 


(१) जुड़ी हुईं पटरियाँ--एक लम्बाई की नो पटरियों को जोड़ कर 
एक गज रूम्बाई में बना लेते हैं । इसके जोड़ घुमावदार होने से, इन् 
जेसा चाहें मोड़ सकते हैं। इसकी सहायता स सब प्रकार के कोण 
(न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण) लव प्रकार के त्रिज्ु॒न्ञों, चतुभुजों 
तथा बहुभुजों का ज्ञान कराया जाता है | अध्यापक उन पटरियों का 
जोड़ पर से मोड़कर इन विभिन्‍न आकृतियों में रखना वता देता है, फिर 
बालकों से आदेश देता है ओर वालक उन पटरियों से वही आकृति 
बना कर तैयार करते हैं । 

(२) विना जुड़ी परटरियाँ-...जुड़ी हुई पटरियों की अपेक्षा इन्हें प्रयोग 
करने में अधिक स्वतन्त्रता रहती है । इनकी सहायता से समानांतर रेखाओं, 
रेल रे पटरियों तथा अनक प्रकार के डिन्नायनों का ज्ञान कराया 
जाता है । 


छड़ियों का रखना-.. पहले अध्यापक इनके विपय में प्रश्वोत्तर-विधि 
द्वारा बालकों स बातचीत करता हूँ, या कोई कहानी सुना सकता है । 
इनके सहारे पेड़-पोधों, वनस्पति का भी ज्ञान बढ़ता है | अंगरेजी की 
पढ़ाई में इनका अधिक महत्व है. क्योंकि इनकी सहायता से गर फंदे 
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वाले अक्षर जेते 3, 7, के, मर 7, ए ॥,, ७५, ए, प, ए, ए, एर, 
5, 2, का ज्ञान बड़ी आसप्नी से बालक प्राप्त कर लेते हैं | इन छड़ियों 
को इन अक्षरों की तरह मिलाकर रखने से अक्षर-ज्ञान आसान हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त अनेक बस्नुओं के चित्र जेसे, कण्डा, हट, घर 
लिफाफ़ा, लेप, संदूक, आदि भी बनाकर दिखाये जाते हैं। इनका प्रयोग 
ज्यामिति में होता है । 

छल्लों का प्रयोग-पहले प्रश्नोत्तर द्वारा अध्यापक वालकों को छल्ले 
(कगट्ट) से परिचय कराता है ओर उसकी तुज्ञषना अगूठी, पेंसे, रुपये 
स कराते हुए, उनको समानता और विभिन्नता दिखल्ाता हैं । फिर 
छल्ले के सहारे लाहे को घातु पर एक सुन्दर पाठ पढ़ाया जाता है । किस 
प्रकार लोहा खानों से निकाल कर तरन के बाद काम में आने लायक 
बनाया जाता है और फिर केसे उससे अनेक प्रकार की उपयोगी वबस्तुएँ 
बनाई जाती हैं। आदि बड़ें मनोरंजक रूप में वालकों को बताया 
जाता है । इन छल्लों छी सहायता स अनेक प्रकार के डिन्नायन भी 
लड़के बनाते है। 

डोर के अभ्य ।स--सूत की डार का फ्राबज् की विधि में काफी महत्व 
है | बालक स्वभाव से होर के शॉकीन होते हैं । वे प्रायः अपनी जेब में 
डार को गुड्डी रखते हूँ । अनेक प्रकार के रंगों के ढारों का प्रयोग किया 
जाता है | क्षकड़ी की पटरियाँ ओर छुल्ले मन चाहे ढंग से माड़े नहीं जा 
सकते परन्तु ढारे को जेसे चाहें मोड़ सकते हैं, इसलिए डोरे से बहुत काम 
निकलता है । पहले क्ड़के हारे में अनेक प्रकार की गाँठे बाँवना सीखते 
है । फिर उन्हें शार की उत्पत्ति पर एक पाठ पढ़ाया जाता हैँ। इस पाठ 
में, कपास, रुई, घुनना, कातना, बीनना, बुनना आदि सभी विपय 
प्रसंग में आ जाते हैं। पाठ वातात्ञाप-बिधि ((07एछ/8७0०म डै- 
900) से पढ़ाया जाता है । फिर डोरे स विविध प्रकश्नर की आकृतियाँ 
बनाकर दिखाई जाती हैं, ज॑ से, फूल, गिलास, पंखा, हट, वृत्त, चम्मच 
आदि | डोरे से अक्षर-न्नान में भी सहायता मिलती हे । 
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ड्राइंग का अभ्यास-डाइंग का किंदरगार्टेन विधि में प्रमुख स्थान 


है । इसके दो कारण हैं। एक, डाइ'ग का जीवैन में हर समय आवश्यकता 
ही ं ये 
पड़ती है। कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ पहले योजना बनाते 
सम्रय नक्शे की जरूरत न पड़ती हो । उद्यम ओर उद्योग ()्रवैप४छए) 
में मशीन के चित्र आवश्यक होते हैं। दूसरे, इंसके द्वारा बालक की 
अनुकरण ओर रचनात्मक ग्बृत्तियों की संतुष्टि होती है। बालक का यह 
स्वभाव होता है कि वह जो वस्तु या दृश्य देखता है, उसका वैसा ही चित्र 
खींचना पसंद करता है। कल्पना को साकार रूप देने में भी चित्रांकन 
से सहायता मिलती है। चित्रांकन के महत्व का सबसे उत्तम प्रमाण 
चीन ओर मिश्र की भाषायें हैं जहाँ की भाषा लिपि में रेखा-प्रतीकों 
(४7० 5ए77090]9) के स्थान पर चित्रों का प्रयोग होता है। श्राफ 
की तरह स्लेट पर बने खानों पर बालक, सीधी, टेढ़ी तथा ऊ्ुछी हुई 
रेखायें खींचने का अभ्यास करते हैं । फिर इन रेखाओं की सहायता से 
अनेक सुन्दर डिज्ञाइन बनाना बताया जाता है। धीरे-धीरे इस प्रकार 
के डिज़ाइन बालक ग्राफ पेपर पर बनाना सोख लेने हैं। फिर उनमें रंग 
भरने की कला भी उन्हें वनाई जाती है। है 
दस्तकारी की शिक्षा-दाथ से किये काम वालकों को अच्छी 
तरह याद रहते हैँं। इसलिए किंडरगार्टन विधि में दस्तकारी सिखाने का 
पूरा प्रवन्ध है | शीशे के मोतियों के दाने, पानी में मिजोंये हुए मटर 
के दाने इस काम में लाये जाते हैं | मातियों के दाने कपड़े या मखमल 
पर बने ठिज्ञाइनों पर टाँकने से बड़े सुन्दर चित्र बन जाते हैं। मटर 
के भीगे दानों में लकड़ी की पतली सल्ाखें पिरो कर घर, खाद ओर 
मन्दिर आदि के माँडेल्न तेयार किया जादे हैं। इनके बनाने में “गीतों? 
का प्रयोग उसी तरह होता है , जेसे उपहारों द्वारा पढ़ाई में । कागन्न में 
पिन से छेद करके भी ढिज्ाइनें बनाई जाती हैं। कागज के प्रयोग में 
कागज के उद्योग का पाठ पढ़ाया जाता है। कसीदे की कढ़ाई ([॥7097- 
०09&०ए) इस शिक्षा का मुख्य अंग है। ऊन के कपड़े पर नकली चाँदी 
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सोने के तारों से डिज्नाइन काटे जाते हैँ । चटाई बिनने, वेंत से डल्िया 
बिनने ओर कागज के खिल्नोने बनाने का अभ्यास करने में बालकों को 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता है । वे रंगीन कागज को सोड़कर फूल, नाव, 
टोपी, चिड़िया के मोँडेल्न तैयार करके रख देते हैं । 


पाठ्यक्रम के अन्य विषयों की पढ़ाई 


(१) नैतिक ओर थार्मिक शिक्षा किंढस्गार्टेन शिक्षा का 
प्रधान उद्देश्य इेश्वरीय सत्ता का वोध बालकों को कराना है क्योंकि उसी 
में 'सत्यं शिव॑ सुन्दर! का वास है। बालकों को उसका बोध “पिताः के 
रूप में कराया जाता है। जिस प्रकार गड़ेरिया भेड़ों की देख-रख करता है, 
उसी तरह परमपिता परमेश्वर हम सबका पालन करता हैं, यह भाव उत्पन्न 
किया जाता है । “ईश्वर के दंड' का आभास तक नहीं होने दिया ज्ञाता । 
बालकों से यह नहीं कहते कि बुरा कार्य करने पर इश्वर दंढ देता है । 
इससे उसकी निष्ठुरता का आभास होता है । प्रायः यही कहते हैं कि बुरा 
कार्य इसलिए करना अनुचित है कि उससे इंश्वर, जो इतना दयालु है, 
अप्रसन्‍्न होंता है । 

प्रातःकालीन प्रार्थना का जिक्र हम पहले दिनिक कार्यक्रम' के 
अन्तर्गत कर चुके हैं। प्राथना के वाद प्रश्नोत्तर-विधि द्वारा बालकों से 
ईश्वर की दयालता का दिग्दशन कराया जाता है। उदाहरण के लिए -' 
“सूर्य कितना प्रकाशवान है, इसे किसने बनाया १” या “चिड़ियाँ क्यों 
गाना गाती हैं ?” आदि इस प्रकार के प्रश्न किये जाते हैँ | इसी तरह 
दया, ईमानदारी, सत्यवचन आदि नेतिक गुणों के पाठ पढ़ाये जाते हैं। 
प्रत्यक्ष उदाहरणों के प्रयोग से यह दुर्वोध विषय उनकी समझ में आजाते 
हैं । जेंसे---“में एक दिन स्टेशन पर टिकट खरीद रहा था। भीड़ थी, उसी 
समय एक लड़का घुसकर धक्का देने लगा | में गिर पड़ा । मेरी ट्रेन छूट 
गई ।” यह कैसा लड़का था ? इस तरह के प्रश्न से व्यवहार की अच्छाई 
बुराई का ज्ञान हो जाता है । 
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पढ़ने की शिक्षा--फ्रोबेल की विधि में, पढ़ने की शिक्षाका 
असली व्यवस्था सात बष की आयु के बांद द्वी की जाती है परन्तु प्रायः 
पढ़ने का अभ्यास इस आयु के पूथ ही होने लगता है । पटरियों, ढोरे 
ओर छड़ियों की सहायता से अक्षर-ज्ञान पहले से हो जाता है, परन्तु यह 
सच एक तरह से खेल ही खेल में आ जाता है । इसके बाद शब्द-ज्ञान 
का नम्बर आता है| अलग-अलग अक्षर तोड़-तोड़. कर बताने की अपेक्षा 
समूचे शब्द का स्॒र ([,0प० #७७०१77०४) पाठ द्वारा बताते हैं। “शब्दों 
को याद कराने में छोटी-छोटी कहानियों से काम लिया जाता है । इसे 
नाटकीय विधि कहते हैँ । सब बच्चे खेलते हैं । कोई उस कहानी 
का एक पात्र बनता है कोई दूसरा । इस तरह खेल द्वारां शब्द 
याद हो जाते हैं । सम्पूर्ण वर्ण्माला को याद कराने के लिए एक 
'कविता कण्ठस्थ करा दी जाती है जिसकी हर एक लाइन का आर5स्म 
वर्णेमाल्ा के एक अक्षर से होता है । पढ़ाई का पाठ एक अन्य विधि द्वारा 
जिसमें सात पद हैं, दिया जाता है | अध्यापक एक तस्वीर दिखाता है। 
'बालकों की उत्सुकता बढ़ती है। दूसरे पद में अध्यापक इस तस्वीर के 
बारे में कहानी सुनाता है । तीसरे पद में वह बालकों को कहानी 
'में आये हुए नये शब्द सिखाता है | वे शब्द स्यामपट पर लिख दिये 
जाते हैं । चोथे पद में शब्दों का अच्छी तरह सींख लिया जाता है। 
(आरंभ में ऊपर बताई गई विधि द्वारा) पाँचवें पद में अध्यापक शुद्ध पाठ 
का नमूना स्वयं पढ़कर देता है । अब छूठे पद में वालक बिना अध्यापक 
की सहायता के पढ़कर सुनाते हैं । हाँ, अध्यापक कक्षा में बात्ञकों के 
सामने खड़ा रहता है और भूलों को ठीक करता जाता है ! सातों पद 
में प्रत्येक वालक पर ध्यान देते हुए पढ़ने का अभ्यास कराते हैं। 
“सहानुभूति ओर प्यार से बालक की भूल सुधार दी जाती है । बात़कों में 
अधिक से अधिक पढने की रुचि जाम्रत करने के लिए कुछ ऐसी 
मुस्तकों का प्रबन्ध किया जाता है जिसमें मनोरंजक कहानियाँ लिखी होती 
हैं| जिनके विपय 'जहाज' 'मोदर', वाययान आदि होते हैं । 
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लिखने का ज्ञान--लिखने के संबंध में फ्रॉबेल का विचार है कि. 
यदि बालक ने अक्षर को ध्यान से देखा है तो वह उसका सर्म्रति-चित्र 
()(७7४०7ए 77088 ) मन में धारण करके उसके सहारे अन्ञर लिख 
,सकता है। फिर अक्षर बनता केसे है, इसका ज्ञान वालक को कराया 
जाता है। अक्षर में खड़ी लाइनें, पड़ी लाइनें, तथा फंदे होते हैं। अतः 
पहले 'खेल' द्वारा छोटी लकड़ियों के सहारे इन लाइनों ओर फंदों कां 
अभ्यास कराया जाता है। लकड़ियों को 'फोज के सिपाही? के रूप में 
मानकर उन्हें |डल की तरह खड़ा होना, घूमना और लेटना आदि की 
स्थिति में रखना बताते है। फिर कलम” का घुमाने के अभ्यास कराये 
जाते हैं। अँगूठे ओर उ गलियों से कन्नम या पेंसिल पकइ्ना, कलाई 
घुमाना भी बताया जाता है। इन सबके लिए आदेश नियत हैं। अक्षर 
को सुन्दर सीधे तथा धीरे से लिखना बताया जाता है | 


सख्या का ज्ञान--“उपहारों द्वारा शिक्षा! के अन्तर्गत हम बता चुके 
हैं कि प्रारंभ से ही बालकों को संख्या का बोब वहुत कुछ हो जाता है। 
आगे चलकर 'खेल”ः ओर “कहानी” की सहायता से अंकगणित के 
प्रारम्भिक नियस जेसे--जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि की शिक्षा दी 
जाती है | जेसे--अध्यापक कहता है--“में अपने मित्र के साथ उसके 
गाँव गया | उसके दरवाजे पर एक भेस बँधी थी। दो बेल चारा खा 
रहे थे। इतने में तीन बकरियाँ आगयीं | अच्छा, अब बताओ मेरे मित्र 
के पास कितने जानवर थे ९” आदि । खंल में ठोस वस्तुओं । ( जेसे-- 
खिलोने, सीप, घोंघे ) का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त १० से 
ऊपर की संख्या का बोध कड़ी के गोल टुकड़ों में बने असंख्यक छेदों 
द्वारा कराते हैं। 

आकृति तथा रंग का ज्ञान-इस संबंध में वहुत-छुछ “उपहारों? के. 
प्रसंग में बताया जा चुका है ! बालकों को उपहारों की सहायता से 
ज्यामिति की विभिन्न शक्लों का पूरा परिचय मित्र जाता है। जहाँ तक 
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“रंगों और उनके (87808/ध078) हल्कापन तथा गहरेपन का प्रश्न है, 
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प्रकृति-पयवेक्षण द्वारा उत्तका ज्ञान कराते हैं, फूलों से इस पढ़ाई में 
“विशेष सहायता मित्नती है। यहाँ भी कहानियाँ तथा खेल काम में लाये 
जाते हैं । 


प्रक्ृति-विज्ञान ( )7७पा7७) प्ा30079 ) की पढ़ाई....किंटरगार्टेन 
'में 'पोधों', “पक्षियों और पशुओं? से बालक का सम्बन्ध हर समय रहता 
है। वे इनमें रुचि ही नहीं लेते वरन्‌ उनसे प्रेम भी करते हैं । यही उनके 
' भावी वेज्ञान्कि अध्ययन की नींव है| उनके साथ खेलने तथा रहने से 
'उनके अंग-प्रत्यंग का निरीक्षण करने से उनका ज्ञान ठोस हो जाता हे । 
अब आगे चल कर वस्तु-पाठ (09००४ [,0४४090 ) द्वारा पढ़ाई होती 
'है । उदाहरण के लिए, “गाय” को लेकर अध्यापक बालकों को उसके 
सारे अंगों का निरीक्षण कराता है। कभी-कभी स्ल्ाइडों और लालटेन 
द्वारा बड़े पशुओं के चित्र परदे पर दिखाये जाते हैं। छोटे-छोटे पशु जैसे 
चूहे, खरगोश, गिलहरी आदि जालीदार बकसों में पाल कर रक्‍्खे जाते 
हैँ। वस्तु-पाठ ( 00[९००६ ,688078 ) और चित्र-पाठ ( [200ए७७ 
],०9807 ) द्वारा पढ़ाई होती है । 


कहानियों-अनुभव बताता है कि बालक को कहानियाँ सुनने में 

बड़ा आनन्द आता है। संध्या होते ही वे वूढ़े वाबा या दादी को कहा- 
नियाँ सुनाने के लिए तंग करने लगते हैं । फ्रोबेत् ने कहानियों का ग्रैयोग 
पढ़ाई में कई कारणों से किया है। एक तो इससे बालकों का भाषा-ज्ञान 

बढ़ता दे, दूसरे, बालकों को पात्रों से सहानुभूति पेदा हो जाती है। 

इससे उनमें मानवीय-गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके द्वारा कल्पना-शक्ति 

भी बढ़ती है। सचस अधिक लाभ यह है कि बाह्कों में नैतिक गुण 
उत्पन्न होते हैं। आज्ञापालन, सहनशीत्ता, सत्य बोलना आदि के गुण 

कहानियों द्वारा आसानी से सिखाये जा सकते हैं| कहानियाँ कई तरह 

की होती हैं। ऐतिहासिक, कल्पनात्मक तथा प्रकृति की कहानियाँ । ऐति- 
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हासिक कहानियों द्वारा यथार्थ का अनुभव कराते हैँ। कल्पनात्मक 
कहानियाँ छोटे वच्चे अधिक पसन्द करते हैं क्‍योंकि उनमें देव-परी का 
वर्णन रोमांचकारी होता हें +पेड़, पौधे, पहाड़ और नदियों की कहानियों 
से उनका ज्ञान भी बढ़ता है ओर प्रकृति के प्रति प्रेम ज्ञाग्मत होता है। 

* कहानियों को कहते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी में वास्त- 
विकता का हनन न हो । रोचक ढंग से सुनाना ओर जहाँ आवश्यक 
हो अभिनय से काम लेना चाहिए | स्वर स्पष्ट हो, भापा सरत्न तथा 
सुबोध होना ठीक है। अध्यापक कहानी इस तरह सुनाये कि बालक समझे 
कि उसे भी पात्रों के सुख से सुब्र ओर दुख से दुख का अनुभव हो रहा 
है। जो बातें समभ में यों कहने से न आ सकें, उनका चित्र या माडेल 
भी'दिखा देना उचित है । 

कविता-पाठ--तुऋआांत पद्म में लिखी हुई कहानियाँ इसके लिये काम 
में लाई जाती हैं। वे सरल पर प्रवाहपूर्ण भाषा में लिखी होती हैं। 
अध्यापक उन्हें सस्व॒र.पढ़ कर सुनाता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर 
ध्यान रक्खा जाता है। | वालक अध्यापक का अनुकरण करते हैं । कुछ 
शब्दों पर विशेष जोर देते हैं । उन शब्दों पर ध्यान दिलानें के लिए कुछ 
प्रश्न बीच में पूछ लिये जाते हैं । 

संगीत की शिक्षा -मेरिया माँटेसरी की तरह फ्रोबेल् का भी विचार 
है कि संगीत बालक की शिक्षा का प्रमुख अंग है | किंडरगार्टेन में संगीत 
की शिक्षा कई भागों में विमकक्‍त हे । 

(अर) संगोत के खेल--बच्चे पशुओं का पांट लेकर खेलते हैं. ओर 
गाते हैं। कभी-कभी समूहगान (0007०७) भी होते हैं। गाते संमय 
वे भिन्न-भिन्न अंगों का संचाल्नन करते हैँ जेंसे हाथ मिज्ञाकर नाचना, 
भुकमुक कर चलना, पर यह अंग संचालन वाल और लय के साथ 
होता है। उदाहरण के लिये वन-गीत (ंपए/8० 8०78) उल्लेखनीय 
है । समूह गान आरम्भ होता है । एक बालक भेड़िये का अभिनय करता 


[ डे॥३ | 


हुआ मानो माँद से निकलता है ओर ताल ओर लय के साथ चलता है। 
- दूसरा लड़का शिकारी बन कर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ता 
है। इसी तरह के अनेक गीत होते हैं । इनसे बालकों के कान भिन्न 
भिन्न ध्वनियों को पहचानने में अभ्यस्त हो जा हैं। 


(ब) क्रिया-गीत--(.300४07 80729) इन गीतों में अंग-संचालन 
प्रधान होता है। वास्तव में यह भविष्य में डिल की तैयारी है। गान आरंभ 
होते ही, हाथ जोड़ना, अलग करना, हाथ ऊपर उठाना, ताली बजाना, 
हाथ को छाती से लगाना आदि क्रियायें बालक करते हैं। इसी तरह 
दूसरे गान में पेरों के अभ्यास होते हैं जेसे तेज चलना, धीरे से चलना, 
घमना, पेर जोड़ कर खड़े होना आदि । 


(सं) अभिमान गीत--()(७7"०0777 8 80789) अंगों को सीधा किये 
हुये स्थिर भाव से संगीत की लय के साथ अभिनय करना बताया जाता 
है । कदम मिला कर धीरे-धीरे चलना, क-वेजी से चलना, हाथ हिलाते 
हुये या हाथ बाँव कर चलना, यह सब सिखाते है । 


इनके अतिरिक्त संगीत की शिक्षा में घुनवुनों का प्रयोग होता है । 
छः इच की लकड़ी के दो सिरों पर दो गोल लोहे के गेंद-से लगे होते है । 
इन्हें घुनघुना कहते हैं | इन्हें विभिन्न ढंग से हिला कर मधुर स्वर ॒ उत्पन्न 
किए जा सकते हैं। अतः बालकों को इन्हें कई तरह से हिलाना 
बताया जाता है। इनके पचासों अभ्यास नियत है । किंडरगार्टन में इनका 
प्रयोग होता है । 

कसरत--वच्चों का स्वास्थ्य सुधारने, उन्हें फुर्तीला बनाने, साथ ही 
उनका सगोरंजन करने के उद्देश्य से अनक प्रकार की कसरतें बालकों को 
कराई जाती हैं। लकड़ी के गोल रिंग जिनपर रेशमी कपड़ा लपेटा रहता है 
छुड़ी, तिकोनी पट्टी, लकड़ी की बंदकें, पंखें आदि की सहायता से लड़के 
ढंग ढंग की कसरत करते हैं | इन कसरतों के लिए संक्रेत बँधे हुये 
अध्यापक उन संकेतों का आदेशों द्वारा प्रकट करता है ओर बच्चे इसी 


« है | 


के अनुसार कसरत करते है। इनका पूरा विवरण जांनने के लिये किंडर 
गार्टेन की पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है । 
फिंड रगार्टन-विधि की आलोचना 

किंढरगार्टेन विधि के सम्बन्ध में शिक्षाशात्रियों का मत यह है कि 
यह विधि व्यावहारिक नहीं है, क्‍योंकि इसमें निधारित शिक्षाक्रम इतना 
लंबा है कि उसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता । इसलिए इसे 
झूल रूप में अपनाना ठीक नहीं। देश ओर काल की परिस्थिति के 
अनुरूप, इस विधि का रूपांतर करके इसे प्रयोग में ला सकते हूँ । फ्रोबेल 
के उपहारों में कोई हेर-फेर करना संभव नहीं है क्‍योंकि उसने जिस 
उद्देश्य को ध्यान में रखकर, उनका आयोजन किया है, उसमें तनिक भी 
परिवर्तन से इस विधि का आकषण ही समाप्त हो जायगा, परन्तु खेलों 
ओर दस्तकारी की शिक्षा में घटाने-बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है। अपने 
समय में ही फ्रोंबेल ने अपनी विधि की लोकप्रियता देखी। उसी ढंग 
के कई स्कूल भी स्थापित हो गये, परन्तु अपने अंतिम समय में, फ्रोबेल् 
ने देखा कि उसकी देश की सरकार, इस विधि का विरोध कर रही है । 
लरमन सरकार ने इस विधि के क्रान्तिकारी रूप को देख कर इस पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। उधर देशों ने इसे अपनाना आरम्भ कर दिया 
ओर आज प्रत्येक देश में इसका उपयोग बढ़े पेमानें पर किया बाने 
ज्ञगा है । 
;' गुण 

( ु ) पारिवारिक वातावरण--खिंडरगाटन म॑ सार बालक एक 
परिवार की माँति रहते हैं । ओद्योगीकरण के परिणामस्त॒रूप, बड़ी तेजी 
से परिवार का पिघटन होता जा रहा है। पहले कुटुम्ब का भरण-पोषर 
आसानी से हो जाता था। पुरुष वर्ग काम करता था और ख््रियाँ घर 
में रह कर यहस्थी चलाती ओर बच्चों की देख-भाल करती थीं। आज चह्‌ 
थुुग आ गया है, जब माता-पिता दोनों कारखानों, खेतों या खानों में काश 





[ शेष || 


करने फे लिए निकंल जाते हैं | बच्चों की देख-साल - करने वाला कोई नहीं 
रह जाता और वे बिगड़ जाते हैं । इस कनी , को किंरगाटन पूरा कता 
है | अध्य!पिका से:बालकों को मातृ-रेह प्राप्त होता है। वे यहाँ रह का 
अच्छी आदतें सीखने हैँ ओर अच्छे नागरिक बनते हूं । 


(२) व्यावतवायिक महत्व-+किंउर्गाटन में दरूकरी की. शिक्तायें 


भी हं। ।शज, कड़ी, कह्ाई, चुताई, ओर विलाई के काम यहाँ बालक 
सीख लेता है। भविष्य में इनसे उसे बड़ा लाभ पहुँचताढे | फ्रोबेज्न. से 
पूत रूपो ने शिक्षा के व्यावसायिक महत्त पर प्रकास ठाला था। 
उम्तील्'ं को रक्षा मे उसने दप्तकरों को ववेशेत ध्यान रक्खा था परन्तु 
देसतकारों को शिक्षा, उसमें केश आबक ओर ' सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक बताई थी । उसके बाद पेघालांजों ने दस्तकारी - पर इसंलखिए 
जोर दिया था कि बालक हाथ से काम करझे बहुत-सों नई बातें सीर 
सकते हैं, , परन्तु फ्रोबेल ने व्यातंसायथिकशिक्षा का महत्य एक नये 
ढंग से बताया। उसका मत है कि व्यायसायिक शिक्षा से बालकों की 
. रचनात्मक शक्ति का विकास होता हे। इन दस्तकारी के कामों द्वारा, 
बालकीं को आंतरिक्त शक्तति बार्दनुल्री होकर रचनात्मक कार्यों में 
भंलग्न हो जाती है 

5 : दस्तकारी के कानों से एक लाम आर होता है। वालकों को अपनी 
व्यायसायिक रुचि का अंदाज़ा हा जाता है । अध्यापक उन्हें काम कराते 
हुए उनकी भायी सकलता या अंसह#लग़ का अनुप्तात लगा देता है 
कोर उसी के आधार पर उन्हें शक्षिंक ओर व्यावसायिक सलाह दे सकता 

है। आर्थिक दृष्टि से इन कामों का महत्व है हो । दालक इस . योग्य 
हो जाते हैं कि वे अपने पेट की समस्या रूय॑ हंल कर सकें।..., 

..... (३) वालकों, के व्यक्विल का अध्ययव--किस्पार्टन में 


अनेक प्रकार के वाम (807४089७) होते हं। उन्हें करते: हुए बालकों 
के स्युग्हार का अध्ययन, -- बड़ा सरलक्ष , से. ककया -जा सकता, हैः। जन 


अध्यापक प्रत्येच्त रूप से बालेके के वर्याक्ततय का अध्ययन - करने लगता 
: हैं. तो बांलक स॑ धो में पड़ जाता है ओर उपफ़ी चित्त ['प्तयाँ, स्पाभाविक 
हंगे से काम काना बंद कर देतो है।इस पिपरोन जब बह खेलूता 
हो हे या केतो अन्य काम में लगा होग़ है. ता उसका ठप्रपहार 
स्राभाजिक रत है | #िएर-गार्टेन में हम बालक के स्पाभाजिक ठयःहार 
कां अव्ययत इपतलिर झर सकते हैं कि इसमें उन्हें प्रत्येक प्रकार के काम 
करने की सुत्रिधा रहतो है | 
(४) वालक की ग्रदृत्तियों की संतुष्टि-इस दिधि द्वारा पढ़ाई 
में बालक की रचनात्मक,बल्पनात्यक ओर सेदया नुभूति आदि शबितयों का 
उंपप्रोग होता है। कशनियों, खेजों ओर आमेनयों में वालक काल्पत जोवन 
(7978 0९6'ए०७) का अानन्‍द लेते है | वे कभी अपने का पशु. कभी 
शुजा, कभी एल और मान कर उम्तके कार्यो का स्यं आनंद लेते है । 
चात्ंं की यह प्रउत्ति शिक्षा में महत्यपूर्ण स्थान सख्ती है। .२-गार्टेन 
ग्रें इसको संतुष्टि धो गे हे । 
(५) ग्रकृति-प्रेम ॥ उत्पत्ति-डाग में, पशु-त्षियों, पेड़ों हर 

फूलों के सम्पके में रहकर बालक प्रकृति से श्रेम करना सीख्ते हूँ उतको 
 परयवेज्गण शक्ति बढ़ती है | वरुु-पाठ द्वारा वे एक वंगानिक को भाँते 
हर वस्तु का रूक्ष्मं अध्ययन: करना सोख लेते हैँ । प्रकृति-प्रेम का इससे 
भी आगे, एक पहलू है, वह हे आध्यात्मिक पहलू । अकापे-मेम द्वारा बालक 
के नोतेक शुणों की आमेशाड्ध होती. है | प्रक्राते तो कंन्‍ल इश्वर.की महान 
शुक्ति का अनुभव करते का साधन है। इंश्यर पर श्वास तथा श्रद्धा 
उत्पन्‍्त काने का; यह साथन है.। . 

! नतिक गुणा का विकास: जालओों में आध्यात्मिकता उत्पन्न करण 
शिक्षा का मुख्य उब्श्प दे क्योकि आध्यात्यकता से हो नोतिकता उत्पन्न 
हला है । +िडरगांटिन के  उत्त व दातायरण में आलकी का चारेत्र बनेगा 
है | उसमें कर्त्य-बादय; सत्य बोलना, 'सहशेग, बया पारस्परिक प्रेस 


[ ४० ) 
बैसे सात्विक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। किंदर्गा्टन की पढ़ाई का सक्ष 
असर भावी जीवन में देखा गया है। यहाँ के पढ़े हुए बालक, सामाजिक 
जीवन में सुनागरिक साबित हुए हैँ। आलाचक रस्क का कहना है कि 
किंउरगाटन में, सेद्धांतिक हांष्टे से भले ही कुछ दोष हों, परन्तु यद मानना 
पढेगा कि छोटे बच्चों को शिक्षा के ल्लिए नए प्रकार के स्कूलों की 
आवश्यकता का ध्यान फ्रोबेल ने ही दिलाया, क्योंकि चारित्रेक 


विकास के दृष्टिकोश से बचपन में, चरित्र की पक्की नींव ठालना बहुत 
जरूरी है । रा 

(७) इ्न्द्रिय-शिक्षा---आजकल हम सभी जगह इन्द्रिय-शिक्षा की 
चर्चा सुनते हैं। इस ओर सबसे पहिले हमारा ध्यान आकदित करने 
घधाला फ्रोबेल ही था। फ्रोबेल के आधार को लेकर, उस पर मेरिया 
माँ टेसरी ने अपनी शिक्षण-विधि का विकास किया तो परन्तु मेरिया 
ने उसे एकांगी'बना दिया । फ्रोबे की शिक्षण-विधि में इंद्रिय-शिक्षा का 
जितना महत्व होना चाहिए, उतना ही है। इन्द्रिय-शिक्षा द्वारा दिचा- 
रोत्पत्ति ((१०४८०७४ 707797&8 07) में सहायता मिलती है, इसीलिए 
फ्रोबेल ने -इन्द्रिय-शिक्षा पर जोर दिया । उसने इसे कभी भी आवश्य- 
कता से अधिक महत्व नहीं दिया । 


(८) उपहारों का मनोवज्ञानिक महत्व- फ्रोवेल ने उपहारों का 
चुनाव, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार किया है। स्थूल वस्तुओं 
के सहारे सूक्ष्म विचारों को उत्न्न करने के लिए उसने 'मूत से अमूतत 
की ओर' ( 7707 (४00076(6 40.5059790$ ) वाले सिद्धांत का 
फ्रोबेल ने पालन किया है। इसके अतिरिक्‍्तक्रिया द्वारा सीखना! 
( 98रंगह् 7ए 407९ ) तथा 'खंला द्वारा शक्षा'( 7]8एफ़७४ए. ) 
जैसे मनोनज्ञानिक तलों का समावेश किंदस्गार्टेन में हुआ है। सबसे 
बड़ी वात यह है कि फ्रोबेल ने पहली बार बेकासिक मनोविज्ञान 
 (2०7९॥०ए७णाश्यांत ?8ए0707089) का शिक्षा में प्रयोग किया । 
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इस दृष्टि से वह सच्चा मनोनैज्ञानिक था। उसने ही इस तथ्य को खोजा 
कि बालकों का विकास एक नियम के अनुसार होता है और उस नियम 
का यदि्‌ शिक्षण में प्रयोग किया जाय तो अवश्य सफलता मलेगी। 
इस जिवे से बालक को कल्पित-जीबन (29॥86 ४०८5०) का पूरा 
आनन्द ग्राप्त होता है। गेंद को विड़िया मानकर अपनो गोद में 
सुंताना बालक को बड़ा ही सुबप्रद जान पड़ता है। बच्चों का स्वभाव 
ही यह होता है कि वे अपने को कहानी के नायक के रूप में, घोड़े को 
छड़ी के रूप में, गुड -गुड़ियों में भात्री गृहस्थ-जोबन को देख कर, इतना 
ठंन्मय हो जाते हैँ कि वे अपने का भूत्र जाते हैं। उनऊी यह फ्रृत्ति 
डिंटरगार्ट न में संतुष्ट होती है । 

४ दोष 


सिद्धांत और उनके व्यवहार में अंतर--फ़ोतेले ने उपहारों 

और खेलों का तात्कालिक ( [700९0680७ )महत्व कम बताया है। 
उसके मत में उपहार तथा खेल की वस्तु<, उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों 
को व्यक्त करने के लिये प्रतीक (3ए7०0७०)) के रूप में चुनी गयी हैँ। 
मजे की बात यह है कि फ्रोबेल महोदय ने न जाने केसे यह कल्पना कर 
ली कि वालक खेल ही खेल में, इन उच्च आध्यात्मिक बातों को समझ 
गा। इस बात की कल्पना करने में वें व्यतरह्रिकता ओर बालक के 
मनोजिज्ञान को बिल्कुल मूल गये। दूसरे उपहार के सम्बन्ध में आप 
यहाँ तक कह जाते हैं कि दो साल का बच्चा इसकी सहायता से प्रकृति 
तथा मनुष्य की वास्तविकता समझ लेता है। इसी तरह खेलों के संबंचमें।आप 
लिखते है कि बालक खेल द्वारा ही उस महान एकत्य का बोब कर लेता 
'जों सब जगह व्याप्त है। गेंद को चमक, गर्मी ओर लचकपन से वह 

शहान आत्मा! की शक्ति तथा ब्रकाश का अनुभत्र कर लेता है, आदि ६ 
झलकों के सम्बन्ध में यह सब बातें दास्कस्पद जान पड़तो हैं, क्योंकि 
बालक ऐसी बातें न सोचते ह ओर न समझ फले हैं। दे केवल उपडारें 
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से खेलने में मस्त रहते हैं। इस दृष्टि से यह विजि दिख उद्श्य को ख्षेफर 
चली है, उसमें असफल हुई हैे। उसकी छोकप्रियता का एकमेव कारण 
है,2४तमान औद्योगिक हलचल से उत्पन्न सामाजिक स्थिति । 
सिद्धांतों में पिरोधाम!स--फ्रोबेल के सिद्धांत झुक्ितदुक्त नहीं 

हैं और कहीं-कहीं उसका एक सिद्धांत दूसरे से टकराता है। विश्व में 
एकता? तथा 'आन्तरिक विकास क्रिया, जै पे गूढ़ सिद्धांदों को वह स्पष्ट 
समझाने में असकल रहा। यही नहीं, उन्हें वह त+ 5२ उदाहरणों दवरा 
प्रमाण सहित प्रस्तुत न कर सका। एक रार वहू कहता है कि बालव 
का विकास एक आन्तरिक क्रिया द्वारा होता है ओर दूसरी ओर वह यह 
बताने में ऊसमथ है कि यह किया शिक्षा द्वारा कसे प्रस्फुटित होगी | 
यदि वालक का ज्ञ.न ओर अनुभत्र इस आंतरिक श्या द्वारा बढ़ सकत 
तो फिर यह बाहरी शिक्षा का इतना बड़ा अमजाल बिछाने को क्या 
आजयश्पकता है ? यादें कोजेल का य३ सिद्वांत मान लिया जाय तो शिक्षा 
संधंधी सारा छायोजन ही _व्यथ दे। प्रोफेसर दिल ने फ्रोवेल के इस 
पक्ष की बड़ी खरो आलोचना की है, क्योके वह संद्धांतव शिक्षा के महत्व 
की कम करता है। 

॒ आइडंबर तथा बंधन--फोबेल ने करिंटर-गाटन द्वारा बालकों को 
सुकत बातापरण प्रदान करने को चेब्टा की, जिससे वे अबाव-गति से 
शारीरिक छोर मानसिक्र उन्नति कर सकें | दुभाग्य से उसने “उपहारों” 
कथा अन्य व्यापारों की योद्ना इस प्रकार बनाय्री कि इस शिक्षण-विधि 
में आउंबर हद से ज्यादा बढ़ गया। बालक इन सबको करते हुए कभी- 
कभी बड़ा बंधन 5नुभव करने लगता है । 

'. इंभीरता का प्रभाव-फोबेल ने खेलों को इतना अधिक महत्व 
दे दिया है कि शिक्षा एक क्रैड़ा वन गई। बालक खेल को खेल ही 
सममभतें हं। घोलवों का ध्यान रंगीन / ओर चंमर्कंदार गेंदों, - विभिन्न 
ऑकारंवाले लेकंड़ी के टुकड़ों, कागज, लंकेड़ी और मिट्टी के- खिलौनों 


हू डे दे द ] 


श्रीर गीतों में ऐसा उल्लक जाता है कि वह इनसे परे विचार करने को 
आवश्यकता नहीं समझता । यह स्थिति भावी-जीवन के लिए बढ़ी 
घातक होती है। “जीवन” एक हँसी-खेल की चीज नहीं। वहाँ तो 
कठिनाइयाँ ओर संकट .पग-पग पर मिलते हैं । जिन बालकों को ऐसे 
लेतअधान जीवन का अनुभव हां जाता हे और जो उसके अभ्यस्त 
शी बते हैं, वे जीवन-संग्राम में क्या कर सकेंगे ? सम्भवतः इसी 


 देड्टेकाश से जसना सॉऊठर-गाटन स्कूलों मे साज़ों सरकार ने प्रतिबंध 


लगा दिया था। विद्वादों का मत है कि यहाँ केत्त्त वालक का मन 
बहलता है, शिक्षा नहीं प्राप्त होती। 
एक दूसरा तके ओर भी है। बालक को घर से स्कूल में क्‍यों भेजा 


“जाता है ? स्कूल एक ऐपा स्थान हद जहाँ बालक ऐसी बातें सीता है, 


घर में या सम्ताज में नहीं सीख सकता । ह5२-गाटन में जितना उसे 


बताया जाता है, उसे वह घर में ही सीख सकता है। जितना इंद्रिय-बान 
उसे यहाँ आप्त होता है, उतना तो वह घर में ही अनेक स्थूल वस्तुओं स्रे 
खेलकर प्राप्त कर लेता है । 

खेलों का अनुचित प्रयोग-जीवन में खेल का एक प्रयोजन हैँ 
“मन्‌ को गंभीर बातों से हटाना ओर इस प्रक्मर उस पर पड़े हुए चिंतन- 
मनन, एकाग्र-वंवन के भार से मुक्त कर उसके तनाव और जिचाव को 
ढोला कर देता, जिससे उसको गंभीरता से शरीर पर पड़नेंवाला 
इप्॒भाव दूर हो सके ओर सन की स्पतन्तता तथा उसके उल्लास से 
शरीर की अन्य इन्द्रियाँ भी सक्रिय, चेतन तथा र॒स्‍्थ रह सकें। खेल 
का वास्तविक ध्येय सनोरंजन है। उसे शिक्षा में प्रयुक्त करना, खेल की 
वास्तविकता को नष्ट करना है । है 

अध्यापक के महत्व के प्रति उदासानिता-- आन्तरिक - क्रिया! पंर 
अत्यधिके विश्वास के कारण, संभवतः फ्रोबेल ने अध्यापंक का भसहत्य 
कम बसया-है:। यह पक्ष काफी शियिल दे।अत्यांपक के सम्पेक् 
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से हो बालक का चेतन मन भासमान तथा उद्दीप्त होता है। “वास्तव में 

सजीव चेतन बालक के लिए सजीव चेतन अध्यांपक की आवश्यकता हैं” 
लो अपने ज्ञान, चरित्र और व्यवहार से बालक के भीतर बेठे हुए देवत्व 
को उद्बुद्ध करे, उसमें मानवता के सम्पूर्ण उदात्त भाव भरे ओर उसे - 
तेजस्त्री नागरिक बनावे । लकड़ी ओर मिट्टी से खेलनेवाले बालक वह तेज 
नहीं प्राप्त्कर सकते, जो चरित्र ओर विद्या का तेन्न प्राप्त किये हुए 
अध्यापक के सम्पक में प्राप्त होता है । 


मांटेसरी विधि 


मॉटेसरी विधि का आयिष्कार करनेवाली विश्व-प्रसिद्ध महिला 
मेरिया माँटेसरी इटली देश की रहनेत्राली थीं। उनकां जन्म सन्‌ 
१८७० में हुआ | मेरिया उन जागरूक महिलाओं में गिनी जाती हैं, 
डिन्होंने सरदेब अपने देश के प्रगतिशील आंदोलनों में भाग लिया है | 
उन्होंने इटली में होनेवालीं राजनीतिक उधल-पुथल में भारी हिस्सा 
लिया, परन्तु आज संसार उन्हें किसी दूसरे रूप में जानता है। उनकीं 
प्रसिद्धि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से हुईं | डाक्टरी की परीक्षा पास 
करनेबाली, वे प्रथम इटेलियन महिला थीं। प्रारंभ से ही उन्हें बच्चों में 
रुचि थी बालकों के मानसिक ओर शारीरिक विकास के लिए उन्होंने 
अनेक प्रयोग किये और उन्हीं के परिणामरप्ररूप माँ टेसरी-विधि का जन्म 
हुआ। आज यह विधि इतनी लोकश्रिय है, कि प्रत्येक देश में, बच्चों की 
पढ़ाई में कुछ हेर-फेर के साथ इसका प्रयोग अवश्य ही होता है ॥ 
इस विधि की रूप रेखा की जानकारी प्राप्त करने के पूत्र, हमें उन 
परिस्थितियों और सिद्धान्तों को समझ लेना आवश्यक है, जिनसे इसकी 
उत्पत्ति हुई । 


. (१) बिर्वछ मस्तिष्कवाले (0७७७॥७ 7770०0) बालकों पर 
वैशिया के प्रयोग तथा उससे आप्त अनुमव--निर्बल मस्तिष्क वाले 
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झलकों की मुख्य विशेषतायें यह हैं कि वे अपनी क्मन्द्रियों तथा ब्वानें- 
न्द्रियों का ठीक से उपयोग नहीं कर सकते । चलने-फिरने, बोलने तथा 
अपने शरीर का ठीक संतुलन करने में असमथे होने के कारण थे अपनी 
खास्थ्य-रक्षा नहीं कर सकते । ऐसे बालकों के नाक, आँख और मँँह से 
क्षनी बहता रहता है। वास्तत्र में उनकी द्वानन्द्रियाँ अविकसित तथा 
अक्षम होती हैं । न उनमें दृढ़ता होती है ओर न भादों की स्थिरता । उनके 

बंध में, मेरिया से पहले बहुत-कुछ खोज हो चुकी थी । उनकी दुदशा 

को ध्यान में रखते हुए सेगुइन ( 862पां० ) नामक विद्वान ने एक 
धुस्तक* लिखी जिसमें उसने इस प्रकार के रांगी बालकों की शिक्षा पर . 
नार दिया ऑर यह आशा गकट की कि निकट भविष्य में अवश्य ही कोई 
ढेसी शिक्षण-क्रिधि तेंकार होंगी जिसके द्वारा इस ग्रकार के बालक इस 
योग्य बनाये जा सकेगे कि वे साधारण जीवन बिता सकें | 


मेरिया माँटेसरी ने सेगुइन की पुस्तक पढ़ी | वे स्वभात्र से दयालु 
बथा बालका से अपार स्नेह करनेवाली स्त्री थीं। अतः उन पर इस 
पुस्तक का बड़ा प्रभाव पड़ा | डाक्टरी पास करने के बाद इन रोंगीं 
बालकों की ओर उनका ध्यान गया। रोम नगर में निबेल मस्तिष्कवालें 
बालकों की शिक्षा का भार उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंनें 
अन्य विद्वानों जेसे लोम्जोज़ों ( /007097090 ) और सर्जी ( 5०४ ) 
की विधियों का अध्ययन किया ओर उन्हें अधिक उन्नत बनाने के प्रयत्न 
में वे लग गयीं । उनके परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि बेचारे रोगी 
बालकों के कल्याण का मार्ग खुल गया। अधेविकसित या पूर्ण अवि- 
कसित मष्तिष्कवाले बालक, स्वस्थ ( ०७77७! ) बालकों की तरह 
: छुछ न ठुछ पढ़-लिख सकने में समर्थ हों सके । इस सफलता का श्रेय 
मैरिया की अनोखी शिक्षण-विधि को प्राप्त है। माँटेसरी-विधि का 


(९००५१ 
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आधार उनके वे ठोस अनुभव हैं ओर उन्होंने इस बात को मुक्त फंर 
से स्वीकार भी किया है | 


(२) रोम की वामाविक स्थिति के कारण बच्चों के घर का 


कुल्पना--रोम में, निधन गृहस्थों की सामाजिक दशा अत्यत दयनीय 
थी।वबे बेचारे, गंदे मकानों में रहने के कारण अस्वस्थ हो नाते थे 
उनकी दशा सुवारने के लिए नये प्रकार के सकान बनवाये गये, जिनकी 
सफाई ओर देख-रेख का प्रबंध उन्हें ही सं।प दिया गया। अब एक नर्य 
समस्‍या सामने & गयी । माँ-बाप ता काम करने के लिए घर से निकह 
जाते थे परन्तु बच्च घर पर रहकर शेतानीं करते। वे सकानों की दीगर 
आर दूसरे सामान को हानि पहुँचाते थे । इससे नये मकानों के ठययस्था 
पकों को एक चिंता पेदा हुईं। फलतः वहाँ के ढाइरेक्टर-जेनरल को. एच 
बात सूझो। उन्होंने त॑ किया कि एक ऐसा बढ़ा कप्तरा तेयार कराया 
जाय, जिसमें उस नयी बस्ती के ३ वष से लेकर ७ बष बाले, सारे 
बालऊ इक कर दिये जाये। वहाँ उनके खेलने तथा काम करने क 
आयोजन हो | उसकी देखभाल के लिए एक शिक्षक्र.नियुक्त कर दिय 
जाय। इस प्रकार क्रे सथाव को बच्चों का घए (90088 ०0: 
(2॥!00005 ) का नाम दिया गया। इसकी स्थापना का छचश्य उस् 
बांलकों को पड्ाई का मुफ्त प्रबंच करना था. जिनके माता-पिता 
सरकारी काम में लगे रूने के वारण उनकी देखभाल करने में प्रसमथ 
थे | यहाँ बच्चों को नहाने, कपड़े धोने, ओर सफाई रखने क॑ 
शिक्षा दी जाती थी। अनुशासन की अवहेलना करने वाले बालक 
का निकाल दिया जाता था। सब्‌ १६०६ में ढाइरेक्टर महोदय ने इस 
संस्था का भार अनुभव ग्राप्त मेरिया पर छोड़ दिया । इस प्रकांर मांटेसरी 
“विधि में बच्चों के घर' को परिकल्पनां की गई | यही उसका इतिहास 
है। मॉँटेसरी स्कूल को बच्चों का घर इसलिये कहा जाता है कि यहां 
उन्हें पूर्ण रूप से पारिवारिक-जोबन का अनुभव होता है | 


: हेड | 


. (३) मेरिया मॉटेसरी के दाशीनिक विधार-.मेरिया ने अपनी हस्त 
[स्का में लिखा है कि शरीर-स्वना-विज्ञान तथा चिकित्सा-विज्ञान की 
श्ञेजों के फलस्वरूप बच्चों की स्वास्थ्य-रक्षा में काफी तरक्की हुई दे॥ 
प्राधानिक साताय (यराप मे |) स्वास्थ्य-रक्षा .के नियरा का पालन करने 

गी हे आर शिशुओं की मत्य-संज्या में भारी कमी हुई है। हष का 
विषय है कि दर्तेमन मानउ-नस्तु अधिक स्॒स्थ तथा शव्तिश'ली हावी 
जा रही है। परन्तु क्या शारीरिक स्वास्थ्य ही सब एुछ है ? वास्तव सें 
सानव-जोंबन शरीर तक सीमित नहीं। दच्चों का शारोरिक ही' नहीं 
अपितु मानसिक और आध्यात्मिक विकास हाना भी जरूरी है। अतः 
विज्ञन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है जिस तरह विज्ञान के द्वारा 
भातेक नियमों को जानकारी हमें प्राण हुई है उसी तरह मानसिक 
विक्रास के नियमों की खोज करना जरूरी है । जब यह नियम मालूम 
हो जाय तो उनके आंधार पर बच्चों की शिक्षा का ऐसा प्रवंध हो कि 
उनऊे चरित्र, बुद्धि ओर दूसरी रचनात्मक शक्तियों का, जां मधुष्य की 
बआत्ता में प्रसुध्वावस्था ([20777%76 (7070 007) में निष्किय पड़ी 
हैं, अभिवर्धन हो। मेरिया के मतानुसार शिक्षा का काम इस विकास में 
संडायता देता है | 


इस प्रधान उद्दरय को लेकर मेरिया ने अपनी शिक्षण-विधि में 
जिन मूल तत्शों का समावेश किया, वे निम्नलिखित हैँ:-- 
'. (क) छाके ([,०८६४) के इन्द्रियजनिक-ज्ञाच के सिद्धांत (ए20७- 
एांगाप) की समावेश--अंग्रेज दार्शनक लाके को विचारबारा के 
सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। उनका मत है. कि शान सहज नहीं 
है। मनुष्य का सत निष्किय जड़-पिंड के समान है। वाह्म शपरिस्थितियों 
के सम्पक से उस पर चिन्ह अंकित हो जाते हैं, जिन्हें विचार कहते हैं 
ओर ये प्रारंभिक विचार आपस में मिलकर घान को जन्म देते है । 
बाह्य. परिस्थितियों ओर मन. के बीच, सम्पक- का साधन मनुष्य की 
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झानेन्द्रियाँ हें। इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वाए' कहां गया है। 
इनके द्वारा मनुष्य को अनुभव ग्राप्त होता है और इन्हीं के द्वारा उसका 
धान बढ़ता है। मेरिया ने लाके द्वारा प्रार्तिपादित, इन्द्रियों की उप- 
योगिता को समझा और इन्द्रियों को सबल बनाने का समथन किया |: 
बच्चों की इन्द्रिय-शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उनका कहना हैः 
कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए बच्चों को परिस्थितियों-ह्ा, ' 
प्रनो, ओर भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है, उसी प्रकार उन्हें मानसिक 
विकास के लिए वाह्य परिस्थितियों का सहारा लेना अनित्राय हो जाता 

! इस सहारे का आधार बच्चों को ज्ञानेन्द्रियाँ हें। साँटेसरी-विधि में 
. इसीलिए इन्द्रिय-शिक्षा को विशेष महत्व ग्राप्त हे | 


ये ० | ह 
(ख) वकासिक म्रनाविज्ञन)0ए९] 0977७४६9] ?8ए०४०0829) 
जा अभाव आखि-विज्ञान और वनस्पति - विज्ञान ने जीओों ओर पेड़ 


क्षेघों की बाद (370७१४) के सम्बन्ध में खोजऊकर के बहुत से नियम 
निधारित किए हैं। इसो तरह मनोजैय्ानिकों ने भी बालकों के मानसिक 
विकास का अध्ययन करके कुछ नियम खोज निकाले हैं। शैशत्रकाल, 
बाल्यकाल तथा योजनारम्भकाल में मनुष्य के शारीरिक, बोडद्धिक तथा 
भाव सम्बन्धी परिवरतनों का गहरा अध्ययन करके यह नियम बनाये 
गये है। मेरिया मॉँटेसरी ने इन नियमों से लाभ उठाया है । उनका 
कहना है कि शिक्षण में इन नियमों की अठ हेलना करना अनुचित है। 
 आँटेसरी विधि में इन नियमों का पूरा ध्यान रक्खा गया है। इसका 
शमास्॒ यह है कि इस विधि से पढ़ाई करने में छोटे बालकों से अधिक 
 ऋानासक परिश्रम नहीं कराया जाता, क्योंकि इस अवस्था में उनकी 
सखानसिक शक्तित अधिक विकसित नहीं होती | ज्यादातर उन्हें खेल- 
कूद्‌ न दोते हं। अतः यहाँ बालकों को खेलने का पूरा अवसर. 
। द | 


(गे) अमर का महत्व अनुभव के आकार पर मेरिया का कथन हैं 
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को मिलता है। कोई भी जीव अ्रम से बच नहीं सकता। बालक भी श्रम 
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करते हैं | वयस्क का श्रम हम देखने को मिल जाता है क्‍योंकि उन्हें हम 
हक ९ भ् पर हर 

नौकरी, व्यापार या मजदूरी करते हुए देखते हैँ । पर यदि ध्यानपुवक 
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बयस्कों को अपने कारोबार में | इसके अतिरिक्त बालकों का श्रम वाह्म 
ओर दृष्टिगत ( 7६६०० शांभ्6 छण0ातरेे ) नहीं होता। यहाँ 
तक कि आराम करते समय भी वे रहस्यमय आंतरिक स्वनिर्माण का काम 
हैं ए४छ"0प8 ग्रोाशछ७" छण7९ 0 80700077%&007 ) पूस 
करते रहते हैं। 

बालक कई तरह से श्रम करते है। (१) थे प्रंग-संचालन-फिया 
६ (0६07 ई79०४09 ) द्वारा श्रम करते हैं, जैसे अपने शरीर का 
संतुलन करने, चलने तथा कई अंगों को एक ही साथ काम में लाने 
आदि में ( २) ऐंद्रिक-अ्नुभूति-किया--( 5९07807"ए [एरा6609 ) में 
उनका श्रम हो जाता है, जेस बाह्य परिस्थितियों से संवेदन अहण करने, 
चीजों को पहचानने, बुद्धि-प्रयोग करने आर पयदेक्षण करने आदि में 4 
(३ ) भाषा सीखने में उन्हें उक्त दोनों तरह का श्रम पड़ जाता है, जैसे 
आओटठों ओर जबान के चलाने में अंग-संचालन का ओर भावों को 
सममने में एंट्रिक अनुभूति का श्रम करना पढ़ता है । रा 

श्रम का असली महत्व यह है कि, इसके हारा बालक का माल- 


. सिक विकास पूरा और पका हो जाता है। मानसिक विकास सीखने 


( ]0%&77778 ) ओर अंगों के पुष्ट होने ( #/७४६७०७४४०7) दोनों पर 

३ ० 0७ ७७७४ बा] #ै*५. । 
निर्मर है। श्रम ढ्वास इन दोनों प्रक्रियाओं को उत्त जन मिलता है । सबसे 
अच्छी बात यह है कि वालक को श्रम करने में आनन्द आता है । जिस 





' अकार एक प्रवासी स्वदेश से दूर जाकर अपरिचित्त जगह में बसते समय, 


४ 
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घहाँ की परिस्थिति के अनुकूल श्रम करके अपने को इस योग्य बना ल्लेता 
है कि वह अपना जीवन सुख से बिता सके, उसी कार मादा के उद॒र से 
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लन्‍्म लेकर वालंक भी श्रम द्वारा इंस नवीन संसार मे अपना स्थान 
बना लेना है | शिक्षा का कार्य बालकों को इस संभ्रीन संसार म॑ अपने 
को उस# अनुकूल बनाने ( 30]08609१६ ) में संडायता देता है| 
इस कार्य में सकलता तभों मिल सकतो है, जब शिक्षण-विधि वेज्ञानिक 
तथा विचारपर्ण हो | शा 

(घ) बाउकों की स्मतनत्रता तथा शिक्षक की स्थिदि--मेरिया का 
विचार है कि वच्चे अपनो पढ़ाई स्पय॑ कंरे हैं | इसे स्शिज्ञा (3 प0 
०५४८७(४०॥) कहते हूँ । अतः जशाँ तक हो से, बच्चों को अनुभव 
करने का पूरा अवसर देना चाहिए। मेरिया के यह विचार फ्रांसीसी 
द्राशीनक रूसो (१०४७४६७०४) के विचारों से: वहुत-एछल मिलते जुलते 
हैं। उसका मुख्य सिद्धांत बालकों की अबाय स्तर त्रता है। माँटेसरी हे . 
मत में शिक्षक बालकों का पथग्रदर्शक है-। बह उनके आनन्द और 
अतुभत्र में कोई बावा नहीं टालता। वह बालकों को उस तरह नहीं 
हंकाता, जि तरह गड़रिया सेड़ों को खदेड़ता है! इसके जिपरीत वह 
उनको इच्छाकयें आर विचारों का आदर करता है। बच्चचे अगुआ बनकर 
हंर-एक काम करते हे । ऋपने लिए काम का चुनाव, काम करने का ढंग 
सभी-:छ वालकों की अपनी जिम्मेदारी है। शिक्षकों के लिए मेरिया: क्‍ 
का उर्देशा ह--हमें बालकों के सुख में भाग लेना चा हिए। हम भी तो _ 
उन्मुबत आनन्द और आजादी चाहते हैं। फिर बच्चे यदे इनकी कामना 
करते है तो कया पाफ करते हूं? वेभो सनुष्य हू और निष्कपटता में व्‌ 
वयरक से श्रेष्ठ होते हैं। उनके उपर अपन नियम. लादुकरं॑ हम उन 
जीवन को भार बना देते हैं | उनके साथ - उदार ओर सद्दानुभूतिपूर्ण 
वंपपहार करने की आवरंपकता है।” साथ ही-वे चेतावनी दे हैं के 
दया का ऋथ दुज्ञार नहीं है। . उसका अथ केवल यह है कि वालओं की 
इच्छाओं कौर मनोभाजों काः भ्रैज्वानिक ढंग से अध्ययन किया जाय। 
- भख्े तक इसें उस अक्रिया (2/00९७5):की तबिक भी जानकारी _ नहीं 
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है जिसके द्वारा बालक बढ़कर वंयरकक डोजाता. है। यह प्रक्रिक उसी 
तरह रहस्यमय हे जैसे रज ओर वीय के दो बिंदुओं से बालऋ को 
उत्पत्ति | यह संब कार्य इंश्यरीय गति से होते है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ 
करने को जरूएत नहीं-। शिक्षयुंं में, इसी.लेर, दमन से काम लेना 
अ्रनाचत ६ । बालका का स्रतंत्र रहकर बढ़ने देना चाहेंए 4 


.. (ड) अंतिम ध्यंय, नतिकता--इस दाव रुघतंत्रता का उहृश्य बच्चों 
में. उत्तदायित्य. की भावना पेंदा करना है । सम्पता के प्रथम चरण में 
उतंत्रता और जउ्तरदा।येटर, द्वानों का समाज से अभात्र था। सम्वता 
की स्वणं<८ग वह हागा जय यह दाना शुशु समाज स पूछ रूप स॑ व्याप्त 
ह ज़ायेंगें। सानय इंतिग़स इत बात का स्षी द॑ कि ज्यों- ज्यों रतंत्रता 
इढ़्तों जाती है, वेसें-जेसे सभ्यता भी विंकसित होती जाती है। ररोयुर्ग 
जाने के लिए मनुष्प को संतानों में, अनुशासन, स्वालंब, उत्तरदायित्य 
आदि सेतिक गुण उत्पन्न करने को आवश्यकता र गुण उत्पन्न 
करना मॉँटेसरी विधि का मुख्य उद्श्य है । 


मेरिया का कहना ६---“छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरीई 
का दास्तविक उद्श्य यही (ने।तेकता पंदा करना) है ओर इसो कारण से 
यह एुछ ऐसे सिद्वांतों पर आधारित है ओर छुछ ऐसे विशेष ढंगों का 
अग्राग इसमें होता है ज़ो आमतोर से प्रचलित नहीं है ।. यह दिथधि सब 
बालकों के लिए न होकर; केवल ३ से लेकर ७ वष-के बालकों के लिए 
है ऋर्थात्‌ यह उस अवस्था के लिए उपयुक्त है, जिसमें बालकों का 
बिक्कास होता है.। मेरी दिधि ऊपने उदृश्य तथा तरीके में पूरे तौर 
से वैज्ञानिक है । यह बालकों को आगे चलकर उन्नति करने के योग्य 
. बनाती है ओर गअयोग करने मे कल बालक के शारारंक कास 
कहा ध्यान: नहीं रखती, दरन्‌ स्वास्थ्यरक्षानवणन ने बच्चों के स्प्रास्थयं 
स्थायी बनाने में जो-छुछ कमो रक्‍्ल्ो है, उसे यह जिवि पूरों 


कक, ट्ठै 
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माँटेसरी-विधि से पढ़ाई केसे होता हं ? 


(अ) बच्चों रु का घा्‌ ((4767078 000898) -: माँ टेसरी-विधि 
को सफल बनाने के लिए सारे स्कूल का ग्रबन्ध बिल्कुल नये ढंग गे 
करना पड़ता है। कोमेनियस के शब्दों में, प्राचीन ढंग के स्कूल कसा 
खाने से बदतर थे, वहाँ मारपीट ओर अत्याचार |का बोलबाला थी; 
मेरिया माँटेसरी ने स्कूल को बच्चों का घर! कहकर, उसे सार्थव 
बनाने के उद्द श्य से ख्व॒णुतुल्य बनाने की चेष्टा की । यहाँ बच्चे उर्स 
तरह सुख से जीवन बिताते हैं, जैसे अपने परिवार या घर में। 

इस भ्रकार का स्कूल काफ़ी जगहदार होता है। इसका उद्देश्य बच्चे 
को खेलने तथा हर प्रकार के काम के लिये पूरी सुविधा देना है। इमाख 
की शक्ल किसी एक ढंग की नहीं होती | धन की अधिकता या कमी दैँ 
अनुसार उसका रूप बदला जा सकता है। हाँ, हर हालत में उसकी 
शवल घर की तरह की होना आवश्यक है। माँटेसरी स्कूल बाग खें 
घिरे हुए बंगले की तरह दिखाई देता है। इसके कमरे खूब लम्बे-चोड़े 
ओर हवादार होते हैं । बाग में जगह-जगह पर छायादार स्थान होते, हैं 
जिनमें बालक पूरी आजादी से खेल सकते हैं। बाग में बने हुए चबूकरे 
सोने के कास सें लाये जा सकते हैं । कभी-कभी, बालक अपनी मेज और 

कुर्सी बाहर निकाल कर रख सकते और उन पर पढ़ सकते हैं । यहाँ साफ 
और ताजी हा मिलती है, परन्तु धूप या वर्षा से बचाव का पूरा प्रचन्द 
होता है । क्‍ 
. ' अब स्कूल की इमाख को लीजिये। बीच में एक बड़ा कमरा बन 

होता है जिसके अगल-बगल॑ में स्नानभृह तथा रसोईघर होते हैं। छोे 
तरफ बरामदे होते हैँ । सबका कमरा ((00077707-7009) और 
शारीरिक श्रम तथा व्यायाम के लिंए भी कमरे होते हैं। बीच का बल 
कमरा बालकों की पढ़ाई के लिए होता है। कमरों में सफाई और सज़ावर्ट 
का पूरा ध्यान रक्खा जाता है। यहाँ पर काम में आनेवाला फर्नीचर 
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'इल्का होता है ताकि बच्चे आसानी से उसे उठाकर इधर-उधर ले .जा 
सकें। यह सारा सामान हल्के तथा चित्त प्रसन्न करनेवाले रंग में रगा 
होता है। गोलाकार, आयताकार तथा वगाकार मेजें ओर घूमने तथा 
भूलनेवाली कांसयाँ पड़ी रहती हैं। मुलायम गद ओर सोफे भी होते है 
खुली हल्की अल्मारियाँ दीवारों के पास रक्खी होती हैं। इन्हें बच्चे 
प्रयोग करते हैं। उनकी लम्बाई कम रहती है, ताकि बच्चे उनके सिरे को 
आसानो से छू सकें। इन अलमारियों में शिक्षोपकरण रक्खा जाता है 
ओर ऊपर खिलोने। हेंडेलदार दराज की अलमारी प्रत्येक बालक को 

अलग मिलती है। दीय़रों पर नीवे की ओर जहाँ तक बच्चों का हाथ 
आसानी से पहुँच सकता है, श्यामपट (3]807 ४७०७०) बने होते 
हैं । बच्चे उन पर लिखने तथा चित्र खींचने का अभ्यास करते है | ऊपर 
की ओर दीवारों पर स्वस्थ बालकों, परिवारों, फूलों तथा प्राकृतिक दृश्यों 
के ओर ऐतिहासिक या पोराणिक चित्र लटका दिये जाते हैं। फर्श पर 
रंगीव ऊफाज्ञोनें बिड्रो होता हैं। बिछाने का काम -बच्चे स्वयं 
करते हैं। 

..._ बच्चों के बेठने का कमरा भो खूब सजा होता है। यहाँ बच्चों को 
हर तरह से मन बहलाने की सुविय्रा है। वे जब चाहें बातें करें या खेलें 
या गाना गायें । मेजें ओर सोफे यहाँ भी रक्‍्खे होते हैं । उनके खेलने के 
लिये मेजों पर रंगीन तस्तोरें, लकड़ी के रंगीन टुकड़े ओर पियानों या 
हार्मोनियम रख दिये जाते हैं। शिक्षक यहाँ आकर उन्तका मनबहलाव 
कर सकते हैं। कभी-कभी कहानियाँ सुनाकर वे बच्चों का मनोश्जन 
करते है| 

रसोईघर में बर्तन, चाकू, काँटे, टेबुल क्लाथ, तोलिए, चम्मच और 
हश्तरियाँ साफ-सुथरे ढंग से सजाकर रक्खी हाती हूँ। उन्हें साफ्र 
करने तथा सजान का काम बालक स्त्र्य करते है। इन्हें रखने के लिए 
छष्3 खुली अलमारी भी होती है । ठं लिंग के कमरे में एक खुली अलमारी 
का एफ एक साना हर बारूझक के नाम सिख दिया बाता हे। जिसमें 
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वह अपना सामान रव॒ सकता है। यहीं पर साबुन और पानी का नल 
भी रहता है। बच्चे स्तान करके शरीर की सफाई करते ओर वस्त्र 
बदलते है । बाद में अपने कपड़े कायदे से खँटियों पर टाँग देते हैं । 
बच्चों का घर' हर समय सक्रिय जीवन आर उत्साह से परिपूर्ण 
दिखाई देता है । जिस तरह शहद के छत्ते में मधु-मक्खियाँ धुन के साथ 
मघु-संग्रह में जुटी रहती है, ठीक बेसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिलता है । 
( ३ ) पेडोमीटर' ((१8०१००४७०४७7)--बच्चों कौ ऊँचाई नापने 
का यंत्र--इस यंत्र के सहारे, दो बच्चे एक साथ नीचे लगे तस्ते पर खड़े 
होकर लोहे की छड़ में लगे हुए खिसंकने वाले दिग्दर्शक ( ॥?0ग्रा०० ) 
द्वारा अपनी लम्बाई नाप सकते हैं । बच्चे इस काम में बड़ी दिलचस्पी 
लेते हूं । वंच्चों की वाढ़ का पूरा ब्योरा (/०८०/४) सुरक्षित रक्‍्खा जाता 
है । यह बच्चों के लिए खेल की वस्तु है साथ ही उनके शारीरिक विकास: 
के अध्ययन का ठोस साधन है | इसलिए यह पेडोमीटर बड़े काम की | 
बसु हैं । द 
(3) शिक्षोपकरण ( 08000 (७+ 6779] ) --बालकों की 
. पढ़ाई में बहुत-सी वस्तुएँ अयुक्त होती हैं, जैसे रंग-रंग के विभिन्न 
 आकारों वाले लकड़ी कें डुकड़े ओर खिलोने । इन्हें शिक्षोपकरण कहते हैं। 
कारण, यही बालकों को एक श्रकार से शिक्षा देते है| यह वेज्ञानिक ' 
तरीके से तैयार किये जाते हैं और यह बालकों को शिक्षा अहण करने के. 
लिए वाध्य करते है| इनकी पूरी सूची यहाँ देने के बजाय अभ्यासों के 
साथ इनका वर्णन अधिक उत्तम जान पड़ता है । 
मॉटेसरी शिक्षण के तीन अंग क्‍ 
(आ) ज्ञानेंद्रियों का शिक्षा हर न 
गिक्षापक्रण--(१) ठोस. तथा फिट हो जाने वाले लकड़ी या. | 
बातु के टुकड़ों के तीन सेट |... ही “ 
“““ -(२) ठोस तथ्य क्रम से छोटे से लेकर. बड़े और विभिन्‍न आकाएों 
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कर रंगों के टुकड़ों के सेट जैसे गुलाबी वर्गाकार, खाकी तिकोने, हरी, 
ग़ल, नीली बेलनाकार (7008) अण्डाकार डुकड़े । 
(३) ब्यामितीय आकार- के टुकड़े जैसे वृत्त, त्रिमुज, आंयत, वर्ग 
हुमुज आदि | | क्‍ 
(४) आयताकार खुरदरी ओर चिकनो सतह वाली टिकिएँ । 
(४) विभिन्न भारों वाली (एशं8॥0) टिकिएँ । 
(६) दो संदूकें-प्रत्येक में चौंसठ रंगीन टिकिएँ । 
ला (७) द्राज वालों ( 678ज०78 ) एक वक्‍स जिसमें बहुत सी 
टकिएँ होती है । 
(८) कार्डों के ठीन सेट, जिन पर ज्यामितीय (96०००४तं०७)) 
चेत्र चिपके होते है । 
(६) बजाने वाली घंटियों के दुहरे सेट । | 
इन शिक्षोपकरणों का प्रयोग उन अभ्यासों में होता है, जो इंद्रिय 
शिक्षा के लिए नियत हैं। उदाहरण के लिए छुछ अभ्यास नीचे दिये जाते 


भी ५. 


जाते हैं जिनसे इन शिक्षोपकरणों का प्रयोग जाना जा सकता है । 

(१) बेलनों ( 0४७049४3 ) का अभ्यास---ह, अभ्यास ढाई 
और दीन वर्ष के वालकों के लिए उपयुक्त है। एक बक्स में ठोस लकड़ी 
। कप आप है] 8. ५. खा होंते 
के तीन लम्बे ढुकड़े लगे रहते हैं। प्रत्येक टुकड़े में दस छेद्‌ बने है हे । 
इस छेदों में समा जाने वाले दस बेलन भी साथ होते है । वालक इन 
बेलनों को उन छेदों में इस प्रकार रखते और निकालते: है कि उन्हें यह 
रा कि ४००  # |» लीक ०७ 
ज्ञान हो जाता है कि कोन सा वलन्‌ किस छेद में ठीक फिट हो सकता 

विद करके कु है. 5५, 27% ४. 
है। बेलनों को पकड़ने के लिए उनके ऊपरी सिरे पर_एक घुण्डी लगी 
- होती है। यह बेलन तीन शकार के होते है । (अ) दस वेलन, एक ऊ चाईं 

हा, का, 89 है ( क ० 3 
बरन्तु विभिन्‍न मोटाई के । (व) दस बेलन एक मोटाई के परन्तु विभिन्‍न 
श्डा दः आय 0 पलक, ५ हे, कत 5. धनी ््‌ः 
आँचाई के । (स) दस बेलन विभिन्‍न सोटाई और विभिन्‍न ऊंचाई के | 
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८ ० ज्ड 0 का 
अभ्यास के समय सारे बलन मिला दिये जाते हैं और बालक छाँट करे 
उन्हें यथोचित छेदों में रखते हैं । द हर 

अभ्यास देखने में खेल जान पड़ता है परन्तु इसका आधार 
मनोवैज्ञानिक है। इस अभ्याप्त में बालकों को प्रयत्न और भूल 
(3778) १70 ४7707) के सिद्धांत से सीखना बताया जाता है। इस 
अभ्यास में उन्हें बड़ा आनंद आता है। असफलता के साथ उन्हें हताश 
तथा क्रोध आता है .परन्तु सफलता में अत्यावेक आनंद भी मिलता 
है । माँ टेसरी का दावा है कि इस अभ्यास में बालक इतनी रुचि लेते हे 
कि प्रायः दिन में चालीस बार तक वे इसे दुहराते हैं। सबसे बड़ा लाम 
यह होता है कि खेल ही खेल में, उनकी पर्यवेक्षण, छुलना, तक तथा 
निर्णय आदि शक्तियों कां विकास हो जाता है। बच्चों में स्वशिक्षण 
(&प५० ९६४०७४४०४) की आदत आ जाती है क्योंकि यह शिक्षोपकरण 
ऐसे ढंग से बना है कि वालकों को अपनी भूल सुधारना पड़तों है | 
चूंकि एक बेलन के लिए एक ही छेद होता है, इसलिए,जवब तक भूल 
दूर नहीं होती, काम अधूरा रहता है। बालकों को इस अभ्यास में लगे 
हुए देखने से उसकी रुचि, लगन, उत्साह और बुद्धि की परीक्षा भी होती 
है। अभ्यास के समय शिक्षिका को यह ध्यान रखना पड़ता है कि बेलन' 
न तो गिरने पायें ओर न कोई शोर होने पाये | अभ्यास के अंत में' 
वेलनों को छेदों से निकाल निकालकर रख देना चाहिए । । 
(२) मीनार बनाने क्रा अभ्यास-.गुलाबी रंग के ठोस लकड़ी के 
वने दस घन, जो क्रम से छोटे-बड़े हाते हैं।इस अभ्यास के लिए . 
प्रयोग में लाये जाते हैं। बड़े घन. पर उससे छोटा घन रखते हुए. 
वालक मीनार बनाने का अभ्यास करते हैं। इससे बड़े से छोटे का 
क्रमिक ज्ञान प्राप्त होता है। | 
, , .'र) पीढ़ी बनाने का अभ्यास्त- इस अभ्यास- में बालक दस 
चांकार टुकड़ों को, जो क्रम से पतले से मोटे होते जाते हैं, इस प्रकार 


अह 


रुखे हैँ कि सीढ़ी बन जाती है। 


। 
्‌ 
है] 


च्च्छ्ले 
लू 


[ ५७ ] 
सखशेद्रिय के अभ्पास 


.: (१) चिकने और खुरदरें पहचान का अभ्यास- इसमें एक आय- 
कार बोर्ठ का प्रयोग होता है। इसकी कुछ सतह चिकनी आर कुछ 
*दरी होती है। बालक अपनी उँगलियों से दोनों अ्रकार की सतह 
-ह हैं और दोनों में अंतर सममने लगते हैं । यह अंतर वे दोनों प्रकार 
हे संवेदनाओं ( 5608&078 ) का अनुभव करके समभते है । 

. एक दूसरे बोढे पर जिसकी सारीह सतह चिकनी होती है, बलुए 
झगज़ ( 92700 0०0०7 ) की धारियाँ चिपका कर बालकों के आगे 
'ब्दी जाती हूँ। इन पर अपनी उँगलियाँ फिरा 
भौर खुररे का ज्ञान प्राप्त करे हैं। 

. (२) कठोरता तथा कोमलता की पहचान--इसी अभ्यास में सूती 


'था रेशमी कपड़ों को छूकर, कठोंरता और. कोमलता की पहचान बालक 
खेहें। 
(३) हल्के ओर भारी की पहचान--इल्‍्की ओर भारी बस्तुरँ 
अभ्यास के लिये दी जाती है| बालक कभी एक आओर कभी दूसरी 
बरतु उठा कर हल्के और भारी' का अलुभव करते हैँ । क्‍ 

| स्पर्शेन्द्रिय की शिक्षा में शिक्षिका को बहुत परिश्रम करना इहु 
” अभ्यास करते समय बालकों की आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है । 
“७ अपनी मूल को समझने के लिये आँखों पर से पट्टी हटाने की अनु- 
'भति उन्हें दे दो जाती है. । वस्तुओं को छूते, उठाने और रखने में बालकों 


पृ 


“को अंगसंचालन में, सुन्दरता का ध्यान रखना पड़ता हैं । 
।. भेरिया मांटेसरी ने स्पर्शोद्रिय की शिक्षा को बढ़ा महत्व दिया है । 
 झर्श द्वाए पहचान करने को उन्होंने एक अज्ञग शक्ति माना 
&०४0227098090 86088 ) कहते हूँ । 


“० उह +क 5० फायर. 
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कर बालक चिकने 
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[ श्ं८ | 
नेत्रेन्द्रिय की शिक्षा 


(१) रगयों की पहचान: का अभ्यास -दो बकसों में टिकियें मर 
रहती है । प्रत्येक बकस में चॉसठ टिकियें होती हैं | आठ रंग टिक 
हांदी है और श्रत्येक रंग की आठ टिकियें क्रमशः हल्की से लेक 
गढ़ रंग को होती है। रेशमी रंगीन कपड़ा उन पर मढ़ा हुआ हो 
है। वालक दोनों वक्सों से एक रंग की टिकियें निकाल कर जो 
मिलाता है। प्रारम्भ में केवल सोलह टिकियों के आठ जोडे भल्ान 
सीखना पड़ता है ओर अंत में चौसठ जोड़े मिलाना | इस अभ्यास द्वार 
बालकों का एक रंग के विभिन्न 'शेड! (80806 ) का ज्ञान ह 
जाता है। उनकी निरीक्षण, तुलगा और विवेक शक्ति का विकास होः 
है। नेत्रेन्द्रियों के साथ-साथ कर्मेंद्रियों की साधना पूरी हो जाती है 
उ गलियाँ भहीन काम करने में अभ्यस्त हो जाती हैं । हे 
१--ज्यामितीय ( (७९००7७४/४८०७॥४ ) चित्रों के अभ्यास 
उ_ऊ बकस सं ६ चोंखटे ( 77576 ) खखे होते हैं। हर एर 
' नजिट मं ज्यामितीय चित्रों की शक्ल के, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज 
बहुभुज, आदि के छेद बने होते है । उन छेदों में बैठालने के लिए उन 
च्यामितीय शक्लों के लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं, जिनपर घँडियोँ 
होती है, ताकि बालक उन्हें पकड़ कर छेदों में फिट कर सकें। प्रररे 
भें यह अभ्यास आँखें बन्द करवा कर कराया जाता है। बच्चे उन छेड़े 
को और लकड़ी के डुकड़ों को उँगलियों से छूकर, तुलना करते हैं औः 
उन्हें एक समान समझ कर फिट करते हैं । इस अभ्यास के बाद बालक 
को ज्यामितीय चित्रों का पूरा ज्ञान हो जाता है और वे सहज में ही. 
त्रिभुज, वर्ग ओर आयत आदि की परिभाषा आगे चलकर समम लेते 
है । इस अभ्यास के बाद, बालक रंगीन कागज से ज्यामितीय चित्र 
काटने का अभ्यास करते ह। उन्हें, सफेद, कागज पर चिपकाते हैं। 
फिर अंत में कागज पर कैलम से बिन्ता किसी सहाग्रता के वे शक 
खीचना सीख लेते हैं । हि 


[ श है 


... इस अभ्यासों . ढारा वालक को गणित-शाख्र के मूल तत्वों को सीखने 
पं आगे चलकर बड़ी .सह्यायृत्र -मिंलती है। मेरिया. ने इनमें, मूत से. 
अ्मूते की ओर ( #7-0090 0070786786 (0 3 03607800 ) वाले सिद्धांत | 
का प्रयोग किया है। छोटी अवस्था में रेखागशित की शक्लों का जवानी 
ज्ञान कराना बड़ा कठिन होता है। मेरिया ने इस समस्या को हल कर 
दिया । नेत्रेन्द्रियों की सहायता से ठोस वस्तुओं के सहारे जो ज्ञान 
बालकों को प्राप्त होता है वह स्थायी रहता हैं । ज्यामितीय शक्लों के 
स््वति-चित्र ( (७४077 708808 ) उनके मन-पटल पर हमेशा. 
के लिए अंकित हो जाते हैं । उनकी परिभाषाएं, रटने की अपेक्षा समझ. 
कर याद कर ली जातो हैँ | बालकों का मन नहीं उबता | वे इस अभ्यास 
को करने का बार-बार आम्रह करते. है। एक बार एक निरीक्षक ने 
माँटेसरी स्कूल में जाकर बिस्डुंट बाँटे । वालकों ने तुरंत कहना प्रारंभ 
किया--यह त्रियुज है।”, “यह आयत है” आदि । बालकों के 


इस ज्यामितीय ज्ञान को देख कर उन्हें बड़ा आश्चय हुआ | 
कर्शन्द्रिय की शिक्षा 

इस प्रकार की शिक्षा का विस्तृत-तणन पसंगीत-शिक्षाः के अन्तर्गत 
भी आयेगा। विशेषरूप से इसके लिए भी कुछ अभ्यास नियत हैँ ।' 
कार्डवोर्ड के बने हुए छः वेलनों ढारा बालकों को विभिन्न स्व॒रों का 
ज्ञान कराया जाता है । उनको हिलाने से अनेक प्रकार के स्वर उत्पन्न 
होते हैं। स्वर॒के भारीपन आर हल्कपन का समक्त कर उसी क्रम में 
बेलनों को रखना बताया जाता है । | 
ज्ञानेंन्द्रियों की शिक्षा के सामान्य नियम 


(१) आकार की पहचान--पढ़ाते समय शिक्षिका को यद ध्यान 
रखना चाहिये कि बालकों को वस्तु के आकार का पूरा ज्ञान हा ज्ञाव | 


जेसे त्रिसुल कहते ही, वालक समझ से कि यह तीन भुजाओं से घिरी. 
. शुक्ल की कोई वस्तु है । 


88. | 


(२) पमानता का बोष. बालकों में तुलनात्मक शक्ति अषर्य 
केदा करना चाहिये। उपकरणों के प्रयोग “के समय उनका श्यान दो 
कक. क३० 3] हे 2३ 
बस्तुओं में समानता की आर अवश्य आकापत करना चाहिए। 


(३) विभिन्नता का बोध-..समानता की तरह विभिन्नता का बोध 
भी बालकों को साथ ही कराते रहना उचित है । 

(५) प्थकता” के नियम का पालन-नानेंन्द्रियों के शिक्षण में 
पृथकता के नियम ( )४९६३००१ 0 ]8099079 ) का पालन होना 
बढ़ा जरूरी है | इसका तात्पय यह है कि एक समय में एक ही ब्ञार्नेंद्रिय 
की शिक्षा होनी चाहिये। बालक जहाँ तक हो सके, जिस समय आँखों 
से काम ले रहा हो, किसी दूसरी ब्वानेन्द्रिय का प्रयोग न करने पाये | 


कमेंद्रियों की शिक्षा 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेस्स ( ४४१!॥897 उ97065 को 
कथन है कि जन्म के समय शिशु केवल अव्यवस्थित और असपष्ट 
संवेदनायें महण करता है। उसमें ग्रत्यन्षीकरण (77०7००७४४०४) की शक्ति ः 
नहीं होती। उसकी आँगिक क्रियायें भी अस्पष्ट और उद्दे श्यपूर्ण नहीं 
होतीं। अत्येक अंग अपना विशिष्ट ( 80०0० ७।2०त ) कार्य करने में 
असमथ होता है। पहले विकास काल. में, उसके अंग अपना-अपना 
अलग काम करते हैं । अंगों के समायोजन (४०६07 (0006-कंच 8707) 
की क्रिया वे बाद में सीख्ते हैं, जेसे एक साथ हाथ, उंगलियों और आँखों 
के पारस्परिक सहयोग से काम करना आदि । माँ टेसरी शिक्षण-विधि में 
आ गिक्र समायोजन ()१(007 ८००7कंए&४४०४) पर पूरा ध्यान रक्खा 
नाता है । ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा में यह शक्ति बढ़ती है परन्तु इसके लिये “ 
अलग अभ्यास बनाये गये हैं। इन अभ्यासों का उहृश्य बच्चों के 
अनियंत्रित अंग-संचालन ( [98070७7]ए १(०५४७००७४॥७) को दुरुस्त 
करना है। इसके द्वारा वे गृहस्थाश्रम में वस्तुओं को कायदे से रखने . 


का तन कलर पलक; 


३१ |) 


और उठाने की आदत सींख लेते है । कमेंद्रियों की शिक्षा का यही अशभे 
है ओर इसके लिए निम्नलिखित अभ्यास नियत हैंः-- ु 
(१) देनिक-जीवन के प्रारंभिक किंतु अनिवाय कार्य, जैसे कायदे 
स्रे चलना, उठना, बैठना, वस्तुओं को उठाना ओर घरना आदि | 
(२) अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना, कपड़े धोना, ओर 
फैलाना आदि । 
(३) घर-ग्ृहस्थी का प्रबन्ध करना | 
(४) बागवानी | 
(४) हाथ से काम करने की कलाएँ । 
(६) खेलकूद, कसरत करना । 
(७) अंगों का कलात्मक परिचालन (07:980४7]-)/0ए7९7767/#8) 
सीखना । 
. यह अभ्यास बच्चों के घरः में बड़ी स्वाभाविकता के साथ पूरे 
करा दिये जाते हैं। बच्चे स्वयं अपने कपड़े उतारते और पहनते है । 
शरीर को साधुन से घोना सिखाया जाता है। चीनो मिट्टी के बरतनों 
को उठाना, रखना, धोना ओर बरतना उन्हें बड़ी अच्छी तरह आ जाता 
है। यह सारा काम बड़ी शांति के साथ होता है, शोर तो जरा भी नहीं 
मुनाई देता । हाथ ओर उँगलियों के समायोजन का अभ्यास कई तरह 
से कराया जाता है। फ्रेम में लगे हुए चमड़े या कपड़े में बटन लगे होठे 
हैं। बालक उँगलियों से बटनों को वन्दर करते और खोलते ह। फीदे 
खोलने ओर बंद करने के अभ्यास अलग हैं। बागवानी में वालकों को 
हाथ से कास करना पड़ता है। मिट्टी सानना, इटे और खपड़े पाथना, 
उन्हें पकाना ओर फिर छोटे-छोटे कपड़े तैयार करना, सभी कुछ थे सीख 
लेते है। पेरों के अभ्यास में, व्यायामशाला ( 09700» ए० ) की 
फर्श पर रेखायें खीच कर, उन पर चलना सिखाया जाता है । 
इन सारे कामों में इस बात का पूरा ध्यान रक्खा जाता है कि कोई 
भी काम अधूरा न छूट जाय । बालक खय॑ सारे काम करते हैं, शिक्तिकाः 


[ $* | 


कल पथप्रदशन करता ह । इसे स्वशिक्षा (&प्रा0 €९तंए0का0प7 4 कहंते 
हैं। सफलता मिलने पर वालकों को प्रसन्नता होती है ओर उनका साहस 
बढ़ता है। वालकों के साथी प्रशंसा करते जाते है ओर देनिक-जीवन के 
अमूल्य काम वे स्त्रतः सीख लेते है । 


संगीत की शिक्षा--मेरिया मांटेसरी का विचार है कि संगीत का 


आनंद लेने के लिए इ श्वर ने मनुष्य का एक अलग ज्ानेंद्रिय प्रदान 
की है। अतः स्कूल में वालकों को संगीत का ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक 
' है। मांटेसरी स्कूल में संगीत-शिक्षा का पूरा पअर्वध होता है। संगीत- 
शिक्षा में जिन उपदानों का प्रयाग होता है, वे शिक्षोपकरणों में शामित्र 

नहीं हं। संगीत के कुछ अभ्यास नीचे दिये जाते हैं। | 

(अ) स्वरों का पहचान--एक सेज पर धातु की बनी घंदटियों 
की कतार ( 009७ ) लगी होती हैं। बच्चे हथोड़ी ( िकगाणल 3. 
से उन पर हल्की-सी चोट लगाते है| हर-एक घंटी अपना अलग खबर 
देती है। स्वरों में अंतर समझना, बालकों को स्वयं आ जाता है। धीरे- 
धीरे सवरों के आरोह ओर अवरोह का ज्ञान उन्हें हो जाता है। 

(व) एकाग्रता बढ़ाने का अम्यास-.इस अभ्यास के लिए मौन- 
साधन पर जोर दिया गया है। वास्तव में यह भारतीय प्राणायाम ओर 
योंगिक क्रियाओं का प्रतिरूप है। प्राचीन आश्रमों में शायद वही दृश्य 
देखने में आता होगा, जो इस अभ्यास के समय सांटेसरी स्कूल 
देखने को मिलता है। बच्चे एक साथ किसो कमरे में इस तरह बैठ 
नाते हे कि वे जरा भी नहीं हिलते । बैठने के “कई आसन (7208प7898) 
नियत है । जब बच्चे आराम ओर स्थिरता के साथ बठते हें उस समय 
पूर शांति छा जाती है । कमरे में प्रकाश कम कर दिया जाता है। आँखों 
पर हाथ रख कर, ध्यानावस्थित मुद्रा में बेठने पर बच्चों को जो अपूर्ष 
“९ प्राप्त होता है, उसका वर्णन स्वयं मांटेसरी के शब्दों 
सुनि कनन+ , 


“अपना ध्यान रखते हुए प्रत्येक बालक धीरे-धीरे अधिकाधिक मौन 
होता जाता है यहाँ तक कि पूर्ण रूप से गहरी शांति छा जाती है। यह 
खरी स्थिति इतने घोरे धारे पेढ्ा होती है, जैसे सूर्यास्त के समय संध्या 
की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि इन क्षणों में हल्के 
आऋब्द जो पहले सुनाई न देते थे, अंब सुनाई देने लगते हैं, जैसे घड़ी की 
चाल का र्प्रर, चिड़ियों का चहचहाना या तितली के पंखों की फड़फड़ाहट 
आदि । जैसे तारे रात्रि के सघन अंधकार को दूर किये विना चमकते 
रूते हैं, उसी तरह समस्त संसार कुछ ऐसे अज्ञात स्वरों से भय हुआ 
जान पड़ता है, जो शांति को भंग किये बिना सुनाई देते हैं |“ “इन 
क्षणों में उन्मुक्त होकर खिल उठती है जैसे कमल को पंखुड़ियाँ। उस 
खमय आत्मा का विकास होता है, वह आंतरिक, शक्तिशाली शांत और 
अनवरत नाद को श्रवण करने में समर्थ होता है ।” 

इस अभ्यास के अंत में वालकों का नाम केवल फुसकुसाहट के 
खर में पुकारा जाता है ओर हाजिरी भर दी जाती है । शांतिप्रियता का 
अभ्यास बालकों को वस्तुओं को घारे से उठाने और घरने का आदी बना 
देता है।वे बोलते समय धीरे से बोलते हैं | शांति-स्थापन में सह- 
डोग की भावना भी उदय होती है क्‍योंकि यह अभ्यास सफल तभी 
होता है जब सब बालक चुप रहें | विध्न करने वाले बालकों का बहिष्कार. 
कर दिया जाता है । 


भाषा-ज्ञान की शिक्षा 
भाषा की शिक्षा में कर्द्रिय का खास महत्व है। स्व॒रों को कानों 
द्वारा ही स्पष्ट पहचाना जा सकता हैं। इसलिए कर्शद्रियों के अभ्यार्सो 
को भाषा-ज्ञान की पहली सीढ़ी समझना चाहिए। कर्शद्रियों की शिक्षा 
बूरी हो जाने पर भाषा-ब्ञान आप्त करना आसान हो जाता है। शब्दों 
का ज्ञान कराने में वस्तुओं (00००0) की सद्यायता ली जाती है। शब्दों 
का ग्रहण करने में बालक को तीन सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैः--- 
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(हा) बरक्षु गए बाघ शानना । 

(व) बरूए का पहचात्पवा | 

(स) वस्तु का नारू उच्चारण करना | 
मान लीजिये, वाह्मकों को 'कल्म” शब्द का ज्ञान कराना हे। 


के 


शिक्षिका पहले उसे कत्म दिखाती है और ज़ोर से कई बार कहती है, 


“यह क़लम है ।” बच्चे 'कलम शब्द का शुद्ध उच्चारण सुनते हे ओर 
पैसतु का नाम जान लेते है । फिर शिक्षिका कलम को कई वस्तुओं के 
साथ मिलाकर रख देती है और बालक से कहती है, 'कल्म लाओ? | 
लक पहचान कर कलम उठा लाता है। अंत में वह कलम दिखा 
कर पूछटी है, “इसका कया नाम है १” बच्चे उत्तर में 'कलम” शब्द 
कहते हूं। इस विधि से 'संखा' शब्दों का ज्ञान आसानी से कराया 
जा सकता है। “विशेषणों? का ज्ञान भी करीब-करीब इसी विधि द्ारा 
कराया जाता है। दो रंग की या दो प्रकार की एक वस्तु जेसे छोटी और 
बढ़ी, या सफेद ओर काल्लो सामने रख दी जाती है। शिक्षिका पहले 
बताती हे--“यह छोटी है।” और यह बड़ी है? | फिर बह बच्चों 
से कहती है, “बड़ी कलम लाओ” या छोटी कलम लाओ?। तात्पों 
यह है कि वस्तु के गुणों का ज्ञान तथा गुण के लिये उपयुक्त शब्द 
आसानी से सिखाया जा सकता है | 
इस त्रिधि द्वारा बालकों का शब्द-भांडार बढ़ता जाता है। वे शब्दों 
का शुद्ध अर्थ ओर शुद्ध अ्योग समझ जाते हैं । शब्दों के समभने में 
ज्ञानेद्रियों और पर्थवेक्षण का उपयोग करने से बालकों को भाषा पर 
अधिकार श्राप्त करने में बड़ी सरलता होती है । | 


लेखन की शिक्षा 


ऊपर बताये गये ब्लानेंद्रियों और कर्मेद्रियों के अभ्यास लगभग चार 
हे 


चैषे को अवस्था तक पूरे कर दिये जाते हैं। वास्तव में यह भावी शिक्षा 
को तैयारी मात्र है । शुद्ध, सालिक और सुलप्रद बाताबरण में से 


हु 


हल 


>> का 
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बालक एक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हुए, एक ढंग का व्यक्तित्व विक- 
सित कर लेते हैं यद्यपि व्यक्तिगत भिन्नवाओं को मरने नहीं दिया जाता । 


ठोक ढंग से अंग-संचालन;: परिश्रम की आदत, आत्मनिर्भरता तथा अन्य 


अच्छे गुण उनमें आ जाते हैं। अब वह स्थिति आ जाती है, जब 
लिखने का अभ्यास कराया जा सकता है। 

लिखने में उँगजियों को सधे हुए ढंग से चलाने की आवश्यकता 
होतो है क्‍योंकि हाथ से कल्मम पकड़ना, उसे सधे हुये ढंग से चलाना और 
एक सतर पर लिखना आखान काम नहों हे । हाथ का सघना, बालक 
के सुघुम्नामंडल की स्वस्थता पर निर्भर है। स्नायु-दुर्वलता वाले बालकों 
का नियंत्रण हाथों और डँगलियों पर ठीक से नहीं रहता। इसलिए 
उनकी लिखावट अच्छी नहीं होती | स्वस्थ बालकों को इस नियंत्रण 


का अभ्यास कराना आवश्यक है। कुछ अभ्यास नीचे दिये जाते हैं। 


(१) उँगलियों का जअभ्यास---शिक्षोपकरण एक लड़की के बोडे 


पर चौकोर धातु के बने चार गुलाबी रंग के फ्रेम होते हैं। प्रत्येक में 
नीले रंग के ज्यामितीय शक्ल के घुन्दीदार लकड़ी के टुकड़े रहते हैं | 
दस रंग की पेंसिलों का बकस और कागज साथ रहता है। 
बालक एक टुकड़े को घुन्डी से पकड़ कश उठाता है और कागज 
पर रखता है। किसी रंग की मनचाही पेंसिल लेकर उस टकड़े के चारों 
तरफ रेखा खींचता है| कागज पर वह शक्द्व खिंच जाती है।इस 
अश्यास के द्वार बालकों की उँगलियाँ सघ जाती हैं और हाथ, कलाई 
तथा उंगलियों का समायोजन (()000798007) होने से लिखने में 
हायता मिलती है । रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है और कलम पकड़ने 
की ताकत आ जाती है। 
(२ वर्णमाला का अभ्यास--शिक्षोयकरण--एक बक्स में चिकने 
'गाजों पर बलुए कागज के कटे हुए अक्षर चिपकाये जाते हैं और 


बासओं गले दे दिये जाते हैं 
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बालक इन अक्षरों पर अपनी उंगलियाँ फिराता है। अन्ञर खुरको 
दोते हैं, इसलिए स्पर्श द्वारा अक्षरों में आये हुए घुमाव ((00]09) का 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बालक जिस अक्षरथथर उंगलियों फिराता है, 
शिक्षिका उस समय जोर से उस अक्षर का उच्चारण करती है। अम्याल 
के अंत में अक्षरों की पहचान की परीक्षा के लिए, वह कहती है, “क 
लाओ, या 'ज' लाओ। इस तरह बालक अक्षरों को अलग-अकिम 
पहचानने लगते हैं । 

( 9 ) शब्दों का अभ्यास--अंद में अक्षरों को जोड़ कर खब्द 
बनाने का अभ्यास कराया जाता है। एक शब्द में आये हुए अक्त्रों कप 
नाम शिक्षिका बोलती है. बालक लाकर उन्हें क्रम से जोड़ते हैं, कध 
'शब्द बनगया । हु ह 

इन अभ्यासों को पूरा करने में बालक को बढ़ा आनन्द आता है। 
जैसे वह शब्द बनाने लगा, वैसे ही उसका चाव इतना बढ़ता है कि 
शब्द बनाते-बनाते उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती | जैसे एक कर चल 
कर चंचा बार-बार चलने का प्रयत्न करता है, वैसे ही वह बार-बार 
खिखने का प्रकस करता है। क्‍ 

वाचन (7२८००४०९) की शिक्षा 

लिखने की शिक्षा पूरी हों जाने के बाद वाचन की शिक्षा प्रारस्थ 
होती है । लिखने का अभ्यास बाचन की तैयारी समझना चाहिए। अंतर 
केवल इतना है कि लिखने में “अक्तरों' के पहले सिखाकर बाद में 'शब्दः 
. लिखना सिखाते हैं परन्तु वाचन में इसकी उल्टी विधि प्रयुक्त होती है 

अर्थात पहले “शब्द” पढ़ना सिखाते हैं. और उस शब्द में आये हु 
अल्येक अक्षर को पढ़करुबताते हैं। एक बार में अंत में फिर शब्द जोर 
से पढ़ कर बता देते हैं । शब्द केवल संक्रेत मात्र होते हैं । उनसे किसी 
अस्तु , क्रिया या गुण का बोध होता है। अतः पढ़ते समय, शब्द के 
साथ संबंधित वस्तु को यथा समय अवश्य दिखाते हैं।. 
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सिक्षोप्करण--काग़ज या काडे पर लिखे हुए शब्द या मुहावरे 

शब्द से बोब होने वाली वस्तु वाचन को शिक्षा में प्रयुक्त होते हैं । 

अभ्यास- बालक के औगे काडे पर लिखा हुआ शब्द रख दिया 

जाता है। शिक्षिका जोर से शब्द शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करती है। 

बचे उसे दुहराते हैं | कई बार ऐसा करने के बाद शिक्षिका उस शब्द से 

संबंधित वस्तु और वह शब्द दोनों एक साथ रख देती हैं ताकि बालक 

दोनों का संबंध जान ले | शब्दों का ज्ञान हो जाने पर वाक्य-रचना का 

अभ्यास ग्रारम्म होता है । पहले यह वाक्य आज्ञा सूचक होते हें, जेसे, 

प्यह पुस्तक लाओ', “गिल्लास ल्ञाओ” आदि । वाचन की शिक्षा में 
'क्रिया! (4०४४76ए) का विशेष महत्व है। 


गशित की शिक्षा 


५ जझानेन्द्रियों और लेखन-कौशल की शिक्षा के अन्तर्गत आये हुए 
अभ्यासों में ज्यामितीय शक्लों के प्रयोग का वर्णन हम पहले कर चुके 
हैं। इनके द्वारा ज्यामितीय शक्लों की परिभाषा आसानी से बालक 
समम लेते हैं | अक्षर-ज्ञान के अभ्यास की दरह अंकों को जानने के 
अभ्यास कराये जाते हैं । अंकों का ज्ञान कराने में एक लम्बी सीढ़ी 
([.,०78 #क्षाए) का प्रयोग किया जाता है। एक ही लम्बाई के दूस 
छोटे ढंडों को, जो एक साथ जोड़ कर फिट किये जा सकते हैं, जोड़- 
बाकी के नियम सिखाये जाते हैं। इन्हीं के द्वारा बालकों को इकाई का 
ज्ञान भी करा दिया जाता है । 
माँटेसरी-विधि की आलोचना 

मॉटेसरी-विधि के महत्व को निर्धारित करते हुए विद्वान रस्क 
(४७८) ने लिखा है--“सम्भवतः शिक्षा-विधि में इन्द्रिय-शिक्षा 
के समावेश से ही मॉँटेसरी को स्थायी यश प्राप्त हुआ है। पर हमारा 
यह विश्वास है कि उन्होंने इन्द्रिय-शिक्षा को आवश्यकता से अधिक 
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महत्व दे दिया है। शिक्षोपकरणों का प्रयोग और व्यावहारिक अभ्यास 
आदि मॉटेंसरी विधि के स्थायी अंग हैं। बच्चों के घर' जेसे स्कूल की 
कल्पना करके उन्होंन नयी सामाजिक संस्था को जन्म दिया है। ( जो 
परिवार और स्कूल दोनों के काम को पूरा करती है। ) यह इस विधि 
की मुख्य विशेषता है । इससे भी अधिक खास बात यह है कि मनो- 
वैज्ञानिक तत्वों को अपनाकर चलने से बालकों का व्यक्तित्व निखर 
उठता है| शिक्षा के क्षेत्र में आज जो नवोनतम प्रवृतियाँ काम कर 
रही हैं, उनकी छाया इस विधि में स्पष्ट दिखायी देती है और यही : 
भावी स्कूज्ञों (5600003 ० ॥४०70770७9 ) की सुख्य विशेषता , 
होगी [7 | 
(१) न्नैतिक गुणों का विकास--इस विधि द्वारा शिक्षा-प्राप्त ' 


बालकों में नेतिक गुणों का विकास बड़े स्वाभाविक ढंग से होता है। बच्चों * 
को प्रत्येक काम में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, मगर फिर भी उनमें अनु-“ 
शासन, उत्तरदायित्व, सहयोग, और स्वावलंबन जेंसे गुण उत्पन्न हो 
बाते हैं। जिस समाज में ऐसे बालक होते हैं, उसकी उन्नति का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है । ४ 
(२) रचनात्मक शक्ति का विकास तथा श्रम का मूल्य- गत 
हो शताव्दियों में सामाजिक-व्यवस्था में भारो परिवर्तन हो रहा है।. 
मनुष्य की समानता स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा 
सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए यह आव- : 
श्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को “श्रम! का मूल्य समझाया जाय और उसे 
कोई न कोई समाजोपयोगी कायये करने के लिए बाध्य किया.जाय। 
निर्बेल-सबल, गरीब-अमीर, नीच और ऊँच का प्रचलित भेद “अमः के" ' 
छाधार पर बना हैं। सबल, अमीर और उच्च वर्ग के ल्ञोग साधन सम्पन्न 
होने के ऋरण भोग-पिश्ाख में निसम्द रहले हें ओर बिबंत्, गरीब तथा 


सोच श्रेणी के लोग अरंमः करके मरते-पिसते हैं। समाज में यह ट्वैतमांप 
भबैदा करनेवालो पुरानी शिक्षा है। बचपन में इसकी नींव जम्न जाती है। 
ब्रही बालक आगे चलकर “समाज में द्वेतभाव पेंद्ा करते हैं। अब जिम 
समाज का निर्माण होने जा रहा हे, उसमें यह द्वेतभाव न रहेगा । 
उसकी तैयारी नयी शिक्षा द्वारा हो रहो है । शिक्षा में रचनात्मक कार्य 
ओर शारीरिक श्रम से प्रेम करना हर एक बालक को बताया जाता है । 
मॉटेसरो विधि से पढ़कर बालक एक संघटित समाज की रचना करने में 
समर्थ दोंगे। वे श्रमू करते हैं और रचनात्मक कार्य करते हैं। उनके 
समाज में भेर-भाव नहीं दिखाई देता 


(३) परिधार तथा स्कूल का समन्वय-च्चों की प्रारम्भिक 
शिक्षा परिवार में होती है। यदी शिक्षा की असली नींव है। एलमर 
( ७, 0. 7]76७7/ ) नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ( 3796 8000- 
]02ए ० एछ05 ' में लिखा हे कि बालक परित्रार भें होने वाले 
दैनिक कृत्यों तथा सांग्कृतिक उत्मबों से बहुत-कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
रूता है। दूमरे, शिक्ष,म्रहण करने में माता-पिता का प्रेम बड़ा सहायक 
होता हैं। इस स्नेः्मय वातावरण में जितनी व्यावद्वारिक शिक्षा ग्राप्त 
होती है, उतनी अन्यत्र पाना असंभत्र है। दुर्भाग्य से वर्तमान औद्योगी- 
करण के कारण परिवार दी नींब जड़ स हिल रही है। बड़े-बड़े नगरों में 
माता-पिता दं.नों नौंकती या मजदूरी करने निकल जाते हू। बच्चों की 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं ह पाता। हम पीछे लिख चुके है कि रोम 
में यही समस्या उठ खड़ी हुई थी, तथी इच्चों के घर की कल्पना की गईं | 
अर्थात्‌ एक ऐत स्कून दी आवश्यकता अनुथव की गई जो परिगर 
का »ी काम करे। माँटेसरी स्कूल में परिवार तथा 'स्कूल' दोनों का 
समन्त्रय हुआ है । यहाँ शिक्षिका माता के रूप में बालकों को देखरेख 
करती है और घरेलू जीवन के स्वाभा विर वातावरण में उन्हें पढ़ाती भी है । 


(४) स्वशिक्षियं ( 5500-९५एएकए०7 ) का अध्यास- सर जान 
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ढेडस्स ( 57 3०४४5 &0&708 ) ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा-सिर्धांत का 
विकास'( क्‍7ए0पं०त 04 पत॑प८३४६०० ०4 एफ्००7४ ) में शैक्षिक 
प्रक्रिया (#.तं7८७/707%7 77700९88) का विश्लेषण करते हुए लिखा है 
कि प्रथम चरण में शिज्ञा का सृत्र अध्यापक के हाथ में रहता है शर्थात्‌ 
अध्यापक पर पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। दूसरे चरण में अध्यापक 
और विद्यार्थी दोनों का सहयोग होता है और जिम्मेदारी बराबर होती है । 
अंतिम चरण भें शिक्षा का सूत्र विद्यार्थी के हाथ में आ जाता है अर्थात्‌ 
चह अपनी पढ़ाई स्वयं करने में समर्थ हो जाता है। सरजान के 
मतानुसार शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को इस तीसरी सीढ़ी पर पहुँ- 
चाना हैं। दूसरे शब्दों भें शिक्षण का उद्देश्य बालक को . खशिक्षा 
( 2.70-९वै८०७ ४०० ) के योग्य बनाना है । माँटेसरी-विधि इस 
शैक्षिक-प्रक्रिया को बचपन में ही पूरा करा देती है। बालक प्रारंभ में ही 
अपनी शिक्षा पूरी करने के योग्य हो जाते हैं। 

(५) मवोवेज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप-ज्ानेंद्रियों की शिक्षा का 
बचपन में विशेष महत्व रहता है। चार-पाँच वर्ष की आयु में बालक 
अत्यप-निर्माण (0070090 ई०7778800) में असमर्थ होता है। 
आरंभ में यदि शिक्षा का प्रारम्भ प्रत्यय (207००.४) से होता है तो सफ- 
लता नहीं मिलती। बालक प्रत्यय” को समझ नहीं पात।। इसलिए 
स्थल से सूच््म की ओर' (#फ०07 ९०76७७७७ $0 .& 98780 वाले 
सिद्धांत को लेकर इन्द्रिय-शिक्षा का प्रवन्ध किया गया है। माँटेसरी 
विधि में शिक्षोपकरण इसी आधार पर बनाये गये हैं । वस्तुओं का ज्ञानें- 
द्विय्रों डारा पर्यव्ेक्ञण करके प्रत्यय-निर्माण का काम पूरा कराया जाता है। 
आगे चलकर बालकों के विचार स्पष्ट तथा सुलमे हुए होते हें। कारण, 





संसार का ज्ञान वे मनोवैज्ञानिक विधि से प्राप्त करते हैं । उनकी विचार . ८ 


तथा विवेक शक्ति का अभिवधेन सुचारु रूप से हो जाता है। यह सब 
इतनी आसानी से इसलिए हो जाता है कि उस विधि से बालकों को 
. कने में आत्मिक संतोय मिलता है। मेरिया का कहना है कि वर्तमान 


समय में राजनीतिज़ों का ध्यान पेट की समस्‍या हल करने में उलमा डुंख्य 
है। पर रोटी मिलने से ही शांति नहीं मिलती । मनुष्य की आंतरिक- 
आध्यात्मिक भूख कहीं अधिक प्रबल होती है। मेरिया माँटेसरी का दावा 
है कि इस विधि द्वारा बालक की आध्यात्मिक भूख को ठृप्त किया जा 
सकता दे । क्‍ 

इसके अतिरिक्त, बालक के शारीरिक ओर सामाजिक विकास में 
यह विधि सद्गययता देती दै। उनकी रुचि, श्रवखुता, तथा व्यक्तित्ति 
अन्य अंग मुख़रित हो उठते हैं । बालक की सामाजिक शक्ति भी माँढे- 
सरी स्कूल में भलीमाँति- संतुष्ट होती दे। शिक्वाशास्त्री ब्यूजी ने 
श्समाज' की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सच्चा समाज वही है, जिसके 
प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के कार्यों में योग दें । इस प्रकार का सा 
अंमाज माँटेसरी स्कूल में. देखने को मिलता दे । 

* शोक 

(१) विधि खर्चीली ५__माँ टेसरी-विधि से पढ़ाने में ख्च अधिक _ 
बैठता है। साधारण ढंग के स्कूलों में जितना शुल्क पहुदा है, उसका . 
तिगुना माँटेसरी स्कूलों में लिया जाता है। भारत जैसे गरीब देश में 
इस विधि से लाभ उठाना सम्भव नहीं जान पड़ता ! हाँ, केवल थोड़ से 
धनी मलुष्य अपने बच्चों के लिए इसका अवन्य कर सकते हैं. । सावंजनिक 
शिक्षा के लिए आथ्िक दृष्टि से यह बिल्कुल अनुप्युक्त जान पड़ती द्दै। 
खर्च के बढ़ने का कारण इस विधि में प्रयुक्त मेहगे शिक्षोपकरण ह। 
अलोचक रस्क ( फिए्ः ) ने बड़े दुख के साथ लिखा हे कि इस विधि 
का जन्म रोम में गरीव बालकों की शित्ता के लिए हुआ था और आज 
गरीब ही उसक लासों से वंचित हैं, केवल अमीर उससे लास उठाते हैं । 
(२) शिक्षोपकरणों का थाडम्बर--पत - च्शित शिक्षोपकरस्यों 
की दाम्बी सूची देख़कर ही पाठक इस विधि के मद्दान आइंम्बर ,क्ा 
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परिचय प्राप्त कर सकते हैं | माँटेसरी स्कूलों में यह आउस्बर अधिकाधिक 
बढ़ता जा रहा है। शिक्षोपकरणों का जबरदस्ती ठँसा जाता है। इस 
कारण से यहाँ शिक्षा-सम्बन्धी काम कम होतो' है दिखाया अधिक | 

(३) विशेष अकार के शिक्षकों की आवद्यकता--वह >िखि बड़ी _ 
'टेकनिकल' है। सभी अकार के मनुष्य शिक्षक नहीं बन सकते छौर न 
इस त्रिधि से सभी शिक्षा दे सकते हैं | इसके लिए केद्ल महिलाएँ 
उपयुक्त समझो जाती हूँ। भारतीय महिला-ससाज अभी इस दशा में 
नहीं आ पाया है कि एक बड़ी रूख्या में स्त्रियों को इस कार्य के लिए 
लिया जा सके। परिवार और ग्ृहस्थी छोड़कर विवाहित स्त्रियाँ इस 
ओर ऋाना अभी पसन्द नहीं करती। भारत में कौमात्रत बहुत कम 
स्त्रियाँ घारण करती हैं।ज़ों स्त्रियाँ इस ओर आना भी चाहें, उनमें 
स्नेह तथा उद्ारता के गुण अवश्य होना चाहिएँ | अतः वर्तमान समय 
में शिक्षकों की कमी इस विधि की सकलता में एक व्यावहारिक कठि- 
नाई के रूप में उपस्थित हैं | 

(४) संस्कृति की अवहेलना--शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है. 
' वालकों को मानव-संस्कृतिरूपी धराहर सौंपना।इसीलिए स्कूहों में . 
इतिहास, साहित्य और कल्ला का शान कराया जाता है। मांटेसरी 
विधि इस छार से पूर्णतया उदार्स;न है | इन प्िपयों को पढ़ाई यहाँ 
होती ही नहीं। बालकों में सोन्दर्यानु भूत ( 23868.॥60 89756; वा 
उदय ही नहीं होता | इसके जिपरोत बालकों में सुशत्र और विलास की 
प्रवृक्त जोर पकड़ती है । मौतिकता ( ॥६४७४७(।०४७ ) की नींव उनके 
हृदय में बचपन से ही जम जाती है । 

(५2 आकर्षक परन्तु असफल--देखने में यह विधि आकर्षक है 
परन्तु इससे पढ़ाई का परिणाम ठोक नहीं निकलता । साहित्य और 
इतिहास आदि तो इसझे द्वारा पढ़ाये हो नहीं जा सकते। अपितु भाषा 
और गणित का आरस्भिक ज्ञान कराने में भी सफलता नहीं मिलती ।' 
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(६) समझ का सपन्‍्यया-अक्तर, अंक, ओर बर्तु-ड 
घूरे कराने में सदीनों लग जाते हैं. और उसके बाद जो-कुछ सीखा जाताः 
है, बह केवल दो-चार दिन॑ का कास जान पड़ता है। समय 
अपवब्यय होता है। बाल्यकाल के इस कीमती समय को वयथ के खेलों 
में उल्लमघाकर नष्ट कसना अनुचित है। क्‍ 

(७) स्वस्थ ओर सावारण बुद्धि के कालकों के लिए अनुपयुक्त--- 
अच्छा होता यदि मेरिया ने इस विधि को केत्रल अल्पबुद्धिवाले 
बालकों के लिए ही सुरक्षित रक्खा होता । सफाई रखने, कपड़े पहनने 
आदि जेसी क्रियाओं को शिक्षाक्रस में स्थान देना उचित नहीं, क्योंकि 
यह कार्य बालक घर में या अपने आप सीख लेते हैं । हाँ, ऐसी क्रियाएँ 
जड़ और अल्प-बुद्धिवाले बालकों को अवश्य सिखांना चाहिए। स्थृतर 
शिक्षोपकरणों का उपयोग भी ऐसे ही बालकों के.लिए भनोज्रेज्ञानिक 








“शीवि से उपयुक्त है क्योंकि मंद-बुद्धिताले बालकों में विचार-शक्ति नहीं 


होती । इसीलिये मेयर ( )/९ए८० ) नामक आलोंचक नें स्पष्ट लिखा है 
कि जो विधि विभिन्न मंद-बुद्धिवाले बालकों के लिये बनी, वह ख्वस्थ-बुड़िं 
वालों के लिये कैसे काम दे सकतो है। पं> सीताराम चतुजेंदी के शब्दों 
में “मोन्तेस्सोरी प्रणाली एक विराट विडंवना है, जो मंद-बुद्धि ओह 
जड़ बालकों के लिये भत्ते ही लाभकारी हो, किंतु साधारण बालक की' 
शिक्षा के लिए अत्यन्त अव्यावहारिक, व्ययसाध्य, आउम्बस्फूछं ओर 
निरथंक है।” हे 
(८) कई विरोकभास--( ?&ए७त०5७४४७ )मेरिया माँटेसरी के. 
बताया है कि उनकी शिक्षात्रिधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, परन्तु उन्होंने 
तो कोई ऐंसे प्रमाण दिये हैं और न आघार जिनके दास विधि को 
वैज्ञानिकता सिद्ध की जा सके । कई बातें जिन्हें वे विधि का उद्द श्य बताती 
हैँ, पूर्ण नहीं होतीं और यदि ध्यानपूरवक देखा जाय वो' उसकः उक्नरे 
परिशणस नज़र आते है । । 
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क/*५, कला अली आह दा- ० आु म्से शिक्षोपकरणों रे ' 
(के) शिक्षापकरणों का उितोपाडा सं प्रूल के 
"जम अीक 


सहारे बालकों को प्रस्यग-निसौण (0९990 ई07ए७४07 ) में" 
लहायता देना, इस व्रिथि का उद्देश्य है, पर वास्तव सें शिक्षोपकरण 
हि की है का 


“5 “मार में वावा देते हैं। इनसे खेलते-खेलते बालक उन्हीं में इतना 
रम जाता है कि उसके विचार-विकास का काम ही ठपहो जाता है। 
अतः यह जिस काम के लिए बने हैं, उसी में यह बाधा पहुँचाते हैं । 

(ख) रोचकता का विरोधामास- आंटेसरी ने पग-पग पर प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि यह विधि बड़ी मनोरंजक है। आकर्षक और रंग- 
विरंगे शिक्षोपकरणों के कारण बालक बड़े उत्साह और रुचि के साथ 
काम में लगे रहते हैं । पर क्या यह सही है ? नित्य-्रति एक ही तरह 
के ठुकड़ों से उलमना क्या उन्हें आनंद देता होगा ? रोज ही बेलनों 
को रखना, बटन लगाना, हलका-भारी तोलना, क्‍या यह सारे काम 
कुछ दिन बाद यंत्रवत्त्‌ ( 77808708] » न जान पड़ते होंगे ! 


: (ग) अनुशासन का पिरोधाभास- मांटेसरी का कहना हैं कि इस 
विधि से पढ़ाने में अनुशासन की समस्या उठती ही नहीं। इस पर विश्वास 
नहीं होता । विभिन्न वातावरणों से आनेवाले बालक कभी भी एक तरह 
से चुप नहीं बैठ सकते। वास्तविकता यह है कि कक्षा में हर समय 
भ्रूभ्न दृष्टि से ताकने वाली अध्यापिका के भय से वे चुपचाप अपने कारये 
में लगे रहते हैं ।? यहाँ संयम नहीं भय का राज्य है। यहाँ पर दिखाई 
बड़नेवाला मौन तथा विनय भय का परिणाम है। वह भी भय कैसा ? 
अनुशासन भंग करनेवाले को स्कूल से निकाल देना । क्या इस बुराई 


को नष्ट करने के बजाय बुराई करनेवाले की हत्या करना न कहेंगे १ 
ब्रास्तव में रोग को नष्ट करने के स्थान पर इसे रोगी को नष्ट करना 


कहेंगे । 2 + 
० “(६) मनोवैज्ञानिक. विशेधाभास- सांटेसरी का दाक है कि उनकी 
विधि पूश्े॑रूप से मनोवैज्ञानिक है परन्तु प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम 
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- ऐेने (प्राण 5667०४) ने अपनी पुस्तक (47४8 79ए+०0 29 

0 6४७-ए ठग /070070) में लिखा है कि मांटेसरी-विधि मनोवैज्ञानिक 
सिद्वान्तों के अ्रतिकूल है। खाना बनाना, परोसना, वर्तन साफ करना 
“आदि काम छोटो आयु के बालकों के लिए अस्प भाविक हैं। इन्हें शिक्षा का 
प्रत्यक्ष उद्देश्र ( (१07820च७ ० / बनाना अनुवित है। यह कितनी 
अस्तराभाविकता की बात है कि बच्चे इस छोटो आयु में इतना व्यत्रस्थित 
ओर नियमवद्ध जीवन बितत्ते हैं । जो जीवन आगे पच्चीस वर्ष 
मे बा होगा, उसे अभी बिताने के लिये बालक को बाध्य किया 
नाता है । 


